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«give me thy inner beauty, 
Mother-the purity of the spirit!” 


Walking across a field, six-year old 


-Gadadhar Chattopadhyaya beheld 


a vision of exquisite beauty: a flight 


` of snow-white cranes traced against ° 


a great black cloud, He went into 
ecstasy and fell unconscious. 

From then on this highly sensitive 
child went through a series of 
spiritual experiences, studied deeply 
the holy books of all faiths and was 
initiated into the true Vedic 
“dharma” by sage Totapuri whe 
also named him Ramakrishna 
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Paramahamsa. Ramakrishna was 
love iucarnate; he loved the world, 
the universe— everyone of God's 
creatures. ‘ 

Saints like Ramakrishna 
Paramahamsa are gifted with 
universal love and compassion, 

To them, even inanimate objects 
become alive with God! They servo 
God through His creation— 

a service born of the conviction tha? 
the entire Universe is filled with God? 
Sainthood is a universal phenomenon. 
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स्वस्त्यथन 


ॐ” surfen anagasser: 
व्हे यं न्िंव्हव्हें्ययत्त्तस्वच्च्यस्तत्त | 
wp aenga get 
स्पज्ञेव्हससञ्योञ्रिभ्नजास्ति च्नोजच्तस्त्‌॥ . 
( жо २२.६.१ ) 


मनुष्य सरलता, परमेश्‍वरक स्तुति आदि सद्गुणोंसे युक्त होकर 
हो अपनी सच्चरित्रताके द्वारा कपटी-कुटिल मनुष्योंकोः भी सद्गुणशालो 
बनाते | परमदयालु सवंहित्तकारो परमात्माकी श्रद्धा-भक्तिसे आराधना 
करके ही दूसरेको भी, नास्तिकसे नास्तिको भी ईस्वरके प्रति श्रद्धालु 
ओर भक्तिमान्‌ बनावे। पहले अपनी रक्षाका सामथ्यं प्राप्त करके हो 
अपने इस सामर्थ्ये शत्रुको मित्र बना ले | Gee स्वयं विवेक, वैराग्य, 
विचारादि सामग्रासे अपनेको तृप्त करके दूसरोंको तृप्त एवं संतुष्ट जीवन 
व्यतीत करनेको प्रेरणा &1 अपनेको संयम, नियम, त्याग आदि 
सदा अलंकृत करके दृपरोंको भी अपने ӘП: द्वारा धर्मनिष्ठ 
बनावे | 
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पुरुषसुक्त 
अवन्तश्री स्वामो करपात्रीजी सहाराज 
( पूर्वानुवृत्त ) 


d यज्ञं ЧЕН शौक्षन्पुरुषज्ञातमग्रतः | 
तेन. देवाञ्यजन्त. | areas ये॥९॥ 
- ( жо १०.९०.९ ) 
'तदा' का अध्याहारकर अथे किया जायगा | तब उस ब्रह्म संज्ञक 
यज्ञकों ( जिससे यजन करते हैं उसे “यज्ञ” कहते हैं। अर्थात्‌ यजनीय 
हविः स्वरूप ) प्रकृतिपर रखकर ( 'रख़कर'का अध्याहार किया गया है) 
उसका प्रोक्षण संस्कार किया, अर्थात्‌ द्रव्यत्यागकी योग्यताके सम्पादक 
प्रोक्षण, उपस्तरण, अवदान भभिद्यारणादि संस्कारोंको किया | स्थिरतर 
सृष्टिके qd उत्पन्न होनेके कारण प्रतीत होता है कि पश्वादि सृष्टिके 
पहले ही. यह यज्ञ प्रवृत्त हुआ है। इसलिए सब कुछ मानस ही किया 
गया | उस ब्रह्मरूप. gad इन्द्रियरूप देवताओंने याग किया | अनिरुद्ध 
रूप अग्निमें ब्रह्मरूप हविका प्रक्षेप किया | अर्थात्‌ आत्म-समपंण उन्होंने 
किया | कर्मके.साधनभूत वाक्‌ आदि साध्य हैं। और ज्ञानके साधन 
चक्षुरादि ऋषि हैं। इस विपयमें पुरुषसूक्तके व्याख्यानरूप शाबल्य 
ब्राह्मणको दे रहे #— 
“उस पाद नारायणसे मूल प्रकृति हुई। उस प्रकृतिने पादनारायणके 
शासनसे महदहंकारादि सूक्ष्म पदर्थोको Чат किया । इस प्रकार सुक्ष्म 
सृष्टि कर चुकनेपर उस पादनारायणने स्थूल gest रचनाके लिए 


चिन्तामणि ] [ १४२ 
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चतुमुंख पुरुषका ध्यान किया'। उसके ध्यान करनेके' परुचातू' चतुमुंख 
नामका पुरुष हुआ । वह उत्पन्न हुआ पुरुष ब्रह्माण्ड भूमिके पहले मौर 
पश्चात्‌ भी रहा | समस्त कार्योको करनेमें समर्थ महान्‌ शरीरको धारण 
करता हुआ वह पुरुष चुपचाप रहा | उससे अनिरुद्ध नारायणने पुछा-- 
हे ब्रह्मन्‌ ! आप चुपचाप क्यों हैं? अज्ञानके कारण चुप हें, उसने कहा | 
तब अनिरुद्धतारायणने कहा--हे ब्रह्मन्‌ ! अपने इन्द्रियरूपी देवताओंको 
ऋत्विज बनाकर तथा अपने कलेवर ( शरीर ) को हवि बनाकर और 
मुझ हविभुँकूका ध्यानकर मुझ अग्निमें उसे समर्पण कर दो। मेरे मङ्ग- 
स्पर्शके होते हो.जगत्का कोषभूत: तुम्हारा. शरीर Fata होगा | उससे 
उद्भूत हुए प्राणियोंको यथापूव निर्माणकर तुम स्रष्टा हो सकोगे | जो 
कोई इस सृष्टि यज्ञको जान पाता है वह इसी'जन्ममें मुक्त हो जाता है। 
यज्ञके साधनभूत उस पुरुषमें पशुको भावनाकर यूपसे बाँध दिया 
और उस मानस-यज्ञमें उसका प्रोक्षण किया | वह पशु सहन सृष्टिके qd 
чача STA उत्पन्न हुआ था, उससे विराट्‌ हुआ, क्योंकि 'विराजोऽवि- 
чеч” कारणरूप होनेसे पुरुषःविराट्से श्रेष्ठ है ऐसा कहा गया है। 
उस पुरुषरूप पशुसे देवत्ताओंने मानस यागको सम्पन्न किया | वे देवता 
सुष्टिसाधन करनेके योग्य प्रजापति प्रभृति ही हैं। और उनके अनुकूल 
मन्त्रद्रष्टा जो ऋषि हैं उन सभीने'यजन FRAT: | 
यत्पुरुषं व्यदधुः कतिधा व्यकल्पयन्‌ | 
सुखङ्क्मस्यासो त्किंबा हुक्रिमूरूपादाऽउच्येते ॥१०॥ _ 
(ऋ. सं. १०.९०.१० ) 
यज्ञका अनुष्ठान करनेवाले ब्राह्माणादिकोंको उत्पत्तिको बताते हैं। 
जब ब्रह्मसंज्ञक पुरुषमें पशुकी कल्पना को (यहाँ पशुका अध्याहार किया 
गया है ) तब कई зат वह कल्पना की। ( यहाँ बहुवचन छान्दसः 


` @1) अथवा qur मनुष्यकी कल्पना को अर्थात्‌ पुरुषको मनुष्यके 


रूपमें पेदा किया qa किस स्थानसे कस ध्रकारको कल्पना को ? 
अंथवा чач मनुष्यको जब कल्पना की, तब कितने प्रकारोसे कल्पना 


` को? मनुष्यादिके उपादानभूत चतुमुंख झरीरकी कितने विभागोंमें 


कल्पना की ? उसके मुखका केसा रूप था ? यहाँपर कार्यकारणभावःमूलक 
सामानाधिकरण्य है अर्थात्‌ मुखसे क्या (कोन ) उत्पन्न हुआ ? उसी 
प्रकार बाहुसे कोन ऊद्भोंसेःकौत्त, और IV कोन उत्पन्न हुए ? अर्थात्‌ 
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बाहू, करू, पाद किन नामोंसे बोले जाते हैं ? प्रश्‍नोत्तरके єчї ब्राह्म- 
णादिकोंकी सृष्टि बतानेके लिए ब्रह्मवादियोंके ये प्रश्‍न कहे जा रहे हैं। 
प्रजापतिके प्रागरूप देवताओंने जब विराट्रूप ष्रुषको अपने संकल्पसे 
उत्पन्न किया, तब कितने हो प्रकारोंसे उसे कल्पित किया, अर्थात्‌ अनेक 
प्रकारोंसे उसे कल्पित किया ! इस पुरुषका मुख क्या था, बाहु कोन थे, 
ऊरु कौन थे, और पैर कौन कहे जाते हैं ? पहले सामान्यरूपसे प्रश्‍न 
किया गया है पश्चात्‌ सुखं किम्‌ इत्यादिके द्वारा विशेष विषयक प्रश्‍न 
किया गया है । ; 
ब्राह्मणोऽस्य हुखमासीदू बाहू राजन्यः कृतः | | 
ऊरू чач यद्‌ वैश्यः पद्म्यां शूद्रोड्जायत ॥११॥ 
( жо Ҹо १०.९०.११ ) 
इसके अनन्तर उन प्रश्‍नोंके उत्तरोंको कहते हें । ब्राह्मण इस 
चतुमुंखका मुख था, अर्थात्‌ ब्राह्मण मुखसे उत्पन्न हुआ | वक्ष्यमाण 
समस्त अवयवोंमें उत्तम अवयवभूत मुखसे ब्राह्मणकी उत्पत्ति हुई 
बतायी गयी है। इस कारण अन्य वर्णोको अपेक्षा ब्राह्मणको उत्तमता 
स्वतः ही सूचित होतो है। और मुखके व्यापारभूत अध्ययनादिमें 
प्रधानत्ता तथा मुखकी तेजस्विता भी व्यित होती है। बाहु क्षत्रिय 
हुआ अर्थात्‌ बाहुसे क्षत्रिय Чагат! बाहुसे उत्पन्न होनेके कारण 
ब्राह्मणको अपेक्षा उसको न्यूनता किन्तु aga होनेवाले युद्धादि व्यापारमें 
उसको प्रधानता और बाहुको पराक्रमशालिता प्रतीत होतो है । इसी 
प्रकार जो वेश्य है वह इसके ऊरु हैं अर्थात्‌ इसके ऊरुओंसे वेश्य उत्पन्न 
हुआ | HWM उत्पन्न होनेके कारण qu, क्षत्रियकी. अपेक्षा. उसकी 
न्यूनता अवगत होती है। दोनों पेरोंसे शूद्र पेदा हुआ। पेरोंसे Чат 
होनेके कारण «ачта अपेक्षा शूद्रकी निकृष्टता wer होती है । पेरका 
कार्यभूत गमनागमनादि व्यापार उसका सूचित होता है । 
अब पूर्वोक्त яа उत्तरोंको दिखाया जा रहा है। इस प्रजापति 
ब्रह्माका ब्राह्मणत्वजातिसे युक्त पुरुष मुख था अर्थात्‌ मुखसे उत्पन्न हुआ 
था | और जो यह राजन्य है अर्थात्‌ क्षत्रियत्व जातिमान पुरुष है उसे 
बाहु बनाया अर्थात्‌ बाहुके रूपमें निष्पन्न किया, यानी बाहुओंसे उत्पन्न 
किया | उस समय इस प्रजापतिके जो ऊर थे, उनके रूपमे वेश्य gar 
अर्थात्‌ BAT वेश्य उत्पन्न हुआ | उसी प्रकार .इसके We शूद्रत्व 


चिन्तार्माण ] [ १४४ 


CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


जातिमान्‌ शूद्र Чат gem] मुखादि अवयवोंसे ब्राह्मणादिकोंकी इस 
प्रकारकी उत्पत्ति यजुःसंहिताके सप्तम काण्डमें स मुखतस्त्रिवृत॑ निरमि- 
सीत (Зо do ७.१.१.४ ) स्पष्टतया बतायी गयी है। ач: प्रश्‍न और 
उत्तर दोनोंको ही तत्परक ही लगाना चाहिए | 
चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षोः दर्योऽजायत । 
MATA mA मुखादग्निरजायत ॥१२॥ 
( жо о १०.९०.१२ ) 
इस प्रकारसे यज्ञकर्ताओंकी उत्पत्तिको बताकर WEST देवताओंकी 
उत्पत्तिको बताते F— 
इस चतूमुंखके मनसे शीतल किरणोंवाला चन्द्रमा उत्पन्न हुआ। 
चक्षुसे समस्त पदार्थोका प्रकाशक सूर्यं Чат ger] परमेस्वयंशाली, 
शचीपति देवताओंमें सावभौम इन्द्र और देवताओंका मूखस्थानीय 
अग्नि दोनों पेदा हुए । AGUS भगवानुके प्राणसे सर्वप्राणन हेतुभूत 
बायु Чат हुआ। 
जिस प्रकार दधि, आज्य आदि द्रव्य, गौ आदि पशु, ऋगादि वेद 
और ब्राह्मणादि मनुष्य उससे उत्पन्न हुए, उसी प्रकार चन्द्र आदि देव 
भी उसीसे उत्पन्न हुए । प्रजापतिके मनसे चन्द्रमा Чат हुआ। चक्षुसे 
qa भी Чат हुआ । इस प्रजापतिके मुखसे इन्द्र और अग्नि ये देव 
उत्पन्न हुए। इस प्रजापतिके प्राणसे वायु Чат हुआ ॥ १२॥ 
नाब्म्या आसीदन्तरिक्ष"*शीष्णोद्यों: समवर्सत | 
पढ्‌भ्याम्भूमिदिंशः ओत्रात्तथालोकाँ अकल्प्पयनू ॥१३॥ 
(жо do १०.९०.१३ ) 
अभीतक किये गये वनसे उपास्य देवताओंको बताया गया। अब 
उपासीन भोगस्थानभूत अन्तरिक्षादि लोककी सृष्टिको बताया जा रहा 
&— «rer इति। उस प्रजापतिकी नाभिसे सूर्यं और अण्डगोलके 
मध्यका देश अन्तरिक्ष लोक हुआ | और शिरसे चुलोक हुआ। ऊपरके 
सभी लोकोंका Tg उपलक्षण है। चरणोंसे पृथिवी-मण्डल हुआ | नीचेके 
सभी लोकोंका यह उपलक्षण है। कानसे दिशाएँ उत्पन्न हुई । सातों 
द्वीपोंका यह उपलक्षण ё । पुवंकल्पमें जिस प्रकारकी रचना थी उसी 
प्रकार अन्तरिक्षादि और पृथिव्यादि ч छोकोंकी रचना को। 
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'कतिघा :व्यकल्पयत्‌ः यहाँ बहुवचनकी विवक्षा प्रस्तके अनुरूप है। 
जिस प्रकार प्रजापतिके मनःप्रभृति अवयवोंसे चन्द्रादिकोंको Чат किया 
यैसे ही देवताओंने प्रजापतिकी नाभि आदि अवयवोंसे अन्तरिक्षादि 
लोकोंको पैदा किया । इसीको दिखाते हैं--नाभ्या:” प्रजापत्तिकी नाभि- 
से अन्तरिक्ष ger] शिरसे द्याः-द्युलोक उत्पन्न हुआ। इसके पेरोंसे 
भूमि उत्पन्न हुई | इसके श्रोत्रसे दिशाएं उत्पन्न हुईं | 
यत्पुरुषेण єй देवा We | 
व्वसन्तोऽस्यासीदाज्ज्यडग्रीप्मऽइष्मः शरद्धविः ॥ 1l 
( Fo Чо १०.९०.१४ ) 
उत्पन्न हुए उस चतुमुंखने जगत्‌का सर्जन करना स्वयं न जाननेके 
कारण भगवानुके द्वारा बतलाये गये मार्गसे आत्मसमपंणरूप मानस- 
यागके द्वारा भगवातुकी आराधनाकर उनके प्रसादसे ज्ञान प्राप्त करके 
उसने जगतको उत्पन्न किया। यह बतलानेके लिए भगवत्‌-आराधना- 
रूप यागको बता रहे हैं। जब चतुर्मुख पुरुष-लूप हविके द्वारा उसके 
इन्द्रियरूप देवताओंने मानस-व्यापाररूप यज्ञ किया तब उस यज्ञका 
आज्य ( घृत ) वसन्त ऋतुको बनाया | क्योंकि वसन्तके समय आज्य 
अधिक होता EQ इसलिए उसमें आज्यकी कल्पना की गयी है 1 ग्रीष्म 
ऋतुको इध्म ( लकड़ी). बनाया, क्योंकि उस समय पलाशादि लकड़ियाँ 
अधिक मात्रामें होती & । -शरद्‌ ऋतुको हवि बनाया, क्योंकि उस समय 
धान्यकी उत्पत्ति प्रचुर मात्रामें होती है। इस प्रकार इस मानस यज्ञमें 
उन वसन्त आदिकोंका आज्य आदि єчї ध्यान किया गया | जब 
पूर्वोक्त क्रमसे ही शरीर उत्पन्न हुए तब आगेकी सृष्टिके लिए देवताओंने 
किसी बाह्य द्रव्यके उत्पन्न न होनेके कारण अन्य हविका रहना सम्भव 
नहीं था, इसलिए मन ही मनमें पुरुषस्वरूपको ही сечі संकस्पितकर 
अर्थात्‌ पुरुषस्वरूप हविके द्वारा उस मानस-यज्ञको किया । उस समय 
उस यज्ञका वसन्त ऋतु ही आज्य बना। अर्थात्‌ उसोका आज्यरूपसे 
ध्यान किया | ग्रोष्म ऋतु इध्म बना अर्थात्‌ उसका इध्म रूपसे ध्यान 
किया | उसी प्रकार शरद ऋतु हवि बना | अर्थात्‌ पुरोडाशादि हृविके 
STH शरद्का ध्यान किया। पहले पुरुषका हविः सामान्यरूपसे 
ध्यांन किया 1 तदनन्तर वसन्तादिकोंका आज्यादि विशेषरूपसे ध्यान 
किया | 
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सप्प्तास्यासन्न्परिधयस्त्रिः सप्प्तसमिधः कृताः | 

देवा यद्यजञन्तन्वानाऽअबध्नन्पुरुप्पशुम्‌ ॥१५॥ 
( жо о १०.९०.१५ ) , 
इस यज्ञको परिधियाँ सात थीं, तीन ही नहीं। 'परितो धीयन्ते 
इति यरिधयः | आहूवनीयादि कुण्डोंके तीन чечїї ( तोनो ओर ) 
प्रथम मेखछाके ऊपर रखो जानेवालो मेखला परिमित लम्बाईकी 
लकड़ियोंको परिवि कहते BI उत्तर वेदीकी तीन परिधियाँ, भाहूवनीय 
की तोन, सातवाँ आदित्य इस शतपथ ब्राह्मणके अनुसार परिधियोंकी 


` संख्या सात हुई । यहाँपर यद्यपि वसन्तादिकोमें आज्यादिकी भावनाकी 


तरह किसीमें परिबिकी भावना करना नहीं ачтат गया है, तथापि 
ча सृष्टियोंमें सात पदार्थोमें ही परित्रिको भावना करना उचित प्रतीत 
होता है । तात्पर्यं यह है कि महद्‌, अहंकार और पञ्चातन्मात्राए, इन 
सात पदार्थोकी परिबिके रूपमें ध्यान किया। इस аа इक्कोस 
समिधाएँ अर्थात्‌ अग्निको प्रदीप्त करनेमें साबनमूत लकड़ियोंके स्थानमें 
दश इन्द्रियोंको ही समझ लिया। मन, чагат, पञ्जमहाभूत इन 
सबको मिलाकर इक्कीस संख्या पूर्ण होती है । इस प्रकार इक्कीस 
समाधियोंके रूपमें उपयुक्त पदार्थोका ध्यान किया गया । इन्द्रियरूप 
तथा साध्यरूप देवता जब देवताओंके -उद्देशसे द्रव्यत्यागरूप यज्ञ कर 
रहे थे तब चतुमुंखसंज्ञक पुरुषको पशुके स्थानापन्न कर उसे हृदयसंज्ञक 
यूपमें अध्यवसायरूप रशनासे बाँध दिया अर्थात्‌ अनन्यगतिक कर दिया | 
अथवा मूल प्रकृतिरूप यूपमें भगवदाज्ञारूप रशनासे SA पशुको जोड़ 
दिया ( ata दिया ) 1 

इस सांकल्पिक यज्ञकी परिधियाँ गायत्री आदि सात छन्द हो थे। 
ऐष्टिक आहवनीयकी तोन чаї, उत्तर वेदीकी तीन, सातवाँ आदित्य, 
परिविके प्रतिनिधिके खूपमेंथा। इसीलिए कहा गया है कि 'सामने 
परिधि नहीं रखनी चाहिए। क्योंकि आदित्य भगवानु उदित होनेके 
समय सामने पड्नेवाळे राक्षसोंका नाश कर देते FI (do Чо २.६.६.३) 
ये आदित्यके सहित सात परिधियाँ यहाँपर सात छत्त्द ही हैं। उसी तरह 
समिधाएँ इक्कीस को गयो हैं। बारह महोने, पाँच ऋतुएँ, da लोक 
और यह इक्कीसवाँ आदित्य (о do ५.१.१०.३ ) ये श्रूयमाण 
पदार्थ लकड़ीकी इक्कीस इध्मोके स्थानमें कल्पित हुए । और जो वेराज 
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पुरुष है उस पुरुषको प्रजापति, प्राण, इन्द्रियरूप देवोंने मानस-यज्ञ 
करनेके समय पशुके रूपमें समझा । अर्थात्‌ विराट्‌ पुरुषका ही पशुके 
रूपमें ध्यान किया । इसी अभिप्रायसे पहले यत्पुरुषेण हविषा कहा 
` गया था। 
यज्ञेन यज्ञमयजन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्‌ | 
तेहनाकम्महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साडूयाः सन्ति देवाः ॥ १६॥ 
( жо о १०.९०.१६ ) 
यजनीय देवताको उद्देश्यकर द्रव्यका त्याग किये जानेवाले कर्मके 
द्वारा आत्मसमर्पण करना मुमुक्षुओंके लिए आवश्यक है. उनका dg 
आत्मसमपंण करना यज्ञ ही है | परम पुरुषके उद्देश्यसे प्रणवका उच्चारण 
करते हुए आत्मसमपंणके यज्ञरूप होनेसे श्रुतिका प्रमाण देते @— 
зеде मां जुहोमि स्वाहा, इदमहं मामसुतयोनो सूरये ज्योतिषि जुहोमि, 
ओसित्यात्मानं gefta इत्यादि | उक्त प्रकारके मानस-यज्ञके द्वारा यजनीय 
देवतारूप भगवान्‌ यज्ञरूप परम पुरुषका यजन किया | अर्थात्‌ भगवानुके 
उद्देश्यसे आत्मसमपंणरूप यज्ञ किया.। भगवानुके यज्ञरूप होनेमें यज्ञो वे 
विष्णु: श्रुति प्रमाण है 1 इस प्रकारसे азат यजन करना घमं ही है। 
ag धमं ही प्रधोन पुरुषार्थ था | मन्त्रमें--तानि घर्साणि प्रथमानि आसन्‌ 
इस प्रकारका लिङ्ग वचनका व्यात्यय छान्दस है | इस यज्ञके अनुष्ठाताओं- 
क्वो जो फ़ल उपलब्ध हुआ उसे बताते हैं--वे यज्ञानुष्ठाता लोग निरति- 
शयानन्दरूप नाकसंज्ञक वेकुण्ठलोकको--जिसे . मोक्ष, परम पद, अक्षर, 
परं धाम, शब्दोसे भी कहा जाता है--प्राप्त करते हैं। 'नाक' शब्द 
दुःखशून्य परम व्योमके अर्थमें योगरूढ है। 'क' का अथं है सुख, अतः 
“भक? का अथे हुआ दुःख, वह दुःख नहीं है जहाँपर उसे 'नाक' कहते हैं | 
निघष्टुमें ‘aren’ शब्दके अर्थं इस प्रकार दिये गये हें-नाकोऽम्बरे रवौ 
स्वर्गे परमव्योम्नि च ege: इति । वे यज्ञानुष्ठाता लोग परमसाम्यापत्ति- 
रूप महिमावाले हैं। क्योंकि бт कहती है ब्रह्मणो महिमानमाप्नोति | 
अथवा महिमानः का अर्थ इस प्रकार भी हो सकता है-भगवन्महिम- 
भूत अर्थात्‌ भगवानूके विभूतिस्वरूप। क्योंकि परब्रह्मकी उपासनासे 
अविद्यारूपी तिरोधानके निवृत्त हो जानेसे आत्माके यथार्थस्वरूपका 
ज्ञान हो जाता है अर्थात्‌ आत्माका परमात्माके रूपमें अनुसन्धान करनेसे 


अहं ब्रह्मास्मि में ब्रह्म हँ--यह अनुभव होने लगता है। 
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अथवा 'महिमानः' A a अथं— E 

भगवानको अर्चा करनेवाले 
घातुसे ы ЫШ ад निष्पत्ति होती है। Ы ыты 

अथवा 'महिमान:' का अथे पूज्यमान अर्थात्‌ अचिरादि आति- 
बाहिकोंके द्वारा जिनकी पूजा की जाती हो--भी हो सकता है | чта 
यह है क्रि वे यज्ञानुष्ठाता लोग उस परम पदको प्राप्तकर सम्मानपूर्वक 
नित्य सूरिपरिषद्के अचिरादि आतिवाहिकोके साथ सम्मिलित होते हैं 
यह प्रसिद्ध है। मन्त्रमें 'ह' शब्दका अथं प्रसिद्धि है। उपयुक्त आशयमें 
ब्रह्मविदाप्नोति परम्‌ परं ज्योतिरुपसम्पद्य स्वेन रूपेणाभिनिष्पद्यत । 
श्रुति प्रमाण है। ये लोग किनके साथ समवेत होते हूँ ? वेकुण्ठ लोकमें 
प्राचीन ऋषिगण यत्रर्षयः प्रथमजा ये पुराणाः भगवानुके नित्य संकल्पसे 
जिनका ज्ञान सदेव अस्खलित रहता है, वे ही प्राप्य 61 उनके शेषत्वके 
रूपमें यद्यपि चेतनस्वरूपको ही प्राप्त करना है तथापि मुख्य तात्पयं 
उसमें होनेसे नित्यसूरिपरिषदोंके लिए भी वही परम प्राप्य होनेसे उन्हे 
साध्य कहा जाता है । 

अथवा भगवत्स्तुतिमें ही परायण अनन्त, गरुड, विष्वक्सेन प्रभृति 
साध्यसंज्ञक नित्य देवोंको ही साध्य शब्दसे कहा जा सकता है। देव 
उन्हें कहते हैं जो भगवानुके साथ क्रोडा करते हैं। ऐसे देव जो अपनी 
कान्तिसे दमकते रहते हैं। वे. पूजनीय देव उस 'नाक' संज्ञक स्वगंमें 
अनन्त आदिकोंके साथ भगवानुका अनुभव करते हें । इसमें तद्विष्णोः 
чєн पदं सदा पश्यन्ति सूरयः श्रुति प्रमाण है। 

विस्तारके साथ बताये गये उपयुक्त अर्थको ही अब संक्षेपसे बताते 
हैं--प्रजापतिके प्राणस्वरूप देदत्ताओंने पूर्वोक्त मानसिक संकल्परूप यज्ञके 
द्वारा पूर्वोक्त यज्ञस्वरूप प्रजापतिका पुजन किया । पुजनके परिणामः 
स्वरूप जगद्रूप विकारोंको धारण करनेवाले प्रसिद्ध मुख्य धम हुए | 
इस कथनसे सूष्टिप्रतिपादक सूक्त भागका अर्थ संगृहीत हुआ | 

इसके अनन्तर उपासना और उसके फलके प्रतिपादक भागका अथं 
संगृहीत किया जा रहा है-जिस विराट्‌ этне नाक ( स्वगे ) में 
प्राचीन विराट्की उपासना करनेवाले देव रहते हैं उस विराट्‌ प्राप्तिर्प 
स्वगेमें विराट्के उपासक वे महात्मागण जाकर प्राप्त होते 8 1` е 


१. परम पूज्य श्री स्वामी करपात्रीजी महाराज द्वारा इस प्रकार वेदोंका 


विशेष अनुवाद और भाष्य तथा शास्त्रार्थ लिखा जा रहा है, जो उनके 
'वेदानुसन्धान-परिषद्‌? वाराणसी द्वारा प्रकाशित होनेवाला है।-सस्पादक 
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aga तु ब्रह्मविद्या 
स्वामोश्वी सच्चिदानन्देन्द्र सरस्वती 
अध्यात्म-प्रकाश कार्यालय; होलेनरसीपुरस्‌ ( कर्नाटक ) 


gv अर्थात्‌ उपनिषद्रूप 
प्रमाण | उपनिषदोंको प्रमाण 
इसलिए कहते हैं कि वे सिद्ध ब्रह्मा- 
त्मंक्य-विषयक अनुभवपयंन्‍्त ज्ञानकी 
उत्पत्तिके लिए उपदेशरूप हैं। ब्रह्म 
और आत्माकी एकताका यह अनुभव 
परम पुरुषार्थं है । इसीको 'अवगति', 
“विज्ञान आदि पर्यायवाची शब्दोंसे 
कहा जाता है । नि:शेष जन्ममरणरूप- 
संसारके वीज अज्ञान और उसके कार्य 
नानाविध атт निवृत्त करके, 
स्वास्थ्यदायक होनेके कारण इस 
अनुभवको ही “पुरुषार्थ' कहते हैं । 
वेदान्त माने श्रुति 1 यह उपदेश- 
की प्रधानतासे वस्तुदशंनके पथ हैं, 
अतएव इन्हें “आगमप्रस्थान' कहा 
जाता है । गीता आदि शास्त्र श्ृत्यथं- 
स्मरणपूवंक उसके उपपादनके feu 
विरचित किये गये हूँ, इसलिए 
उनका नाम हुँ--स्मृतिप्रस्थान' । 
वेदान्त-वाक्योंकी मीमांसा करके 
स्मृति-युक्तिकी सहायतासे तत्त्वका 


चिन्तामणि ] 


निश्चय करनेके लिए प्रस्थित होनेके 
कारण शारीरक शास्त्र ब्रह्मसूत्रको 
“त्याय-प्रस्थान' कहते हैं । निष्कं यह 
कि श्रृतियाँ वेदान्तशास्त्र हैं। उन्हींका 
अर्थ होनेके कारण गीता-शास्त्र भी 
वेदान्त & 1 निर्णायक होनेके कारण 
ब्रह्मसूत्र भी वेदान्त है। वेदान्त शास्त्र- 
का विषय है--न्रह्मात्मतत्त्व | ब्रह्म 
एवं आत्माकी एकताका विज्ञान, 
अवगति अथवा अनुभव वेदान्त-शास्त्र- 
का प्रयोजन है 1 इस शास्त्रका ब्रह्मात्म- 
तत्त्वके साथ प्रतिपादक-प्रतिपाद्य माव 
सम्वन्ध है। आत्माकी स्वस्थतारूप 
प्रयोजनके साथ ब्रह्मात्म-ज्ञानका साध्य- 
साधन भाव सम्वन्ध है 1 इस प्रसांगमें 
यह ध्यान रखने योग्य है कि “साध्यता'- 
का अर्थं ज्ञापनमात्र है, उत्पादन या 
निर्माण नहीं; क्योंकि स्वस्थता नित्य- 
सिद्ध है । जिसने विधिपूर्वक वेदान्तका 
अध्ययन किया हो, साधन-चतुष्य 
सम्पन्न हो और पूर्वोक्त प्रयोजनको 
चाहता हो; वह अधिकारी है । 
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'साध्न $ 

नित्यानित्य वस्तु-विवेक, इहा- 
gard मोग-विराग, शमदमादि सम्पत्‌ 
और मुमुक्षुता--ये साधन-चतुष्टयके 
नामसे प्रसिद्ध हैं। чач श्रृतिमें 
“विविदिषा'के वेदानुवचन आदि दूसरे 
ज्ञानोत्पत्ति-साधनोंका भी वर्णन है 
(go ४.४.२२ ) तथापि वे मुख्य 
साधनोंके सहायक हैं। अधिकारीके 
लिए इन्हीं साधनोंकी आवश्यकता 
पड़ती है। इनसे सम्पन्न पुरुष हो 
ब्रह्मकी जिज्ञासा और ज्ञान प्राप्त कर 
सकता है 1 इनके विना वे दुल्भ हैं | 

इनमें पहला है--नित्यानित्प- 
विवेक। लौकिक अथवा वैदिक कमंसे 
जो फल प्राप्त किया जाता है, वह 
सव अनित्य है । जो स्वयं सिद्ध है, 
वही नित्य है । विवेकके द्वारा यह 
निश्‍चय ही उसका स्वरूप है । तद्यथेह 
कमंजितो लोक: क्षीयत एवमेवामुत्र 
पुण्यजितो लोकः क्षोयते ( छां० 
८.१.६ ), प्राप्यान्तं कसंणस्तस्य 
यत्किज्चेह-करोत्ययम्‌ 1 तस्माल्लो- 
कात्पुनरेत्यस्मे लोकाय єчї 
( वृ० ४.४.६ ), mmaya- 
ल्लोकाः पुनराबतिनोऽजुंन। ( गी० 
८.१६ )। 

‘Sa इस लोकमें सेवादि कमसे 
प्राप्त किया हुआ लोक क्षीण हो जाता 
है वैसे ही अग्निहोत्रादि पुण्य कमंसे 
प्राप्त हुआ परलोकमें पदार्थं काल पाकर 
नष्ट हो जाता है।' ‘for tet ही 


१५१ ] 


अभिलाषा प्रकटकर करमके सहित 
उसी फलको वह प्राप्त करता है | इस 
संसारमें यह जीव जो कुछ भी करता 
है उस कमका फल प्राप्त करके उस 
लोकसे कमं करनेके लिए पुनः इस 
लोकमें आ जाता है।' 'हे अर्जुन ! 
ब्रह्मलोकपर्यन्त अर्थात्‌ ब्रह्मलोकसहित 
समस्त लोक पुनरावतीं हैं ।' 

इन श्रृति-स्मृतियोंसे कमंफलकी 
अनित्यता ज्ञात होती है। यो चा 
एतदक्षरं गाग्यं विदित्वाइस्मिल्लोके 
जुहोति यजते तसस्तप्यते बहूनि 
वषंसहस्राण्पन्तवदेवास्य तदूभवतिः 
( Jo ३.८.१० ), स य आत्मानमेव 
लोकमुपास्ते न हास्य कर्म क्षोयते 
(Zo १.४.१५), एष नित्पो महिमा 
ब्राह्मणस्य A ача कमणा नो 
कनीयान्‌ ( go ४.४.२३ ), तमेवः 
बिबित्वाऽतिमृत्युमेति (жо ३.८), 
इदं ज्ञानमुपाधित्य मम MAR- 
सागताः ( गी० १४.२) 1 

हे गागि | इस लोकमें जो कोई 
इस अक्षरको जाने विना ही हवन करता 
है, यज्ञ करता है और अनेकों सहत 
वषंपर्यन्त तप भी करता है, उसका 
wg सभी कमं नाशवानु ही होता हैं; 
क्योंकि भोगके पीछे उसका नाश होना 
аба है ।' 'जो आत्मलोककी ही 
उपासना करता हैं उसका कमं नष्ट 
नहीं होता ।' 'नेति-नेति? इत्यादि श्रुति 
द्वारा लक्षित यह ब्रह्मदर्शीकी नित्य 
महिमा है जो कमंसे न तो घटती 
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है और न बढ़ती ही है।” 'उसीको 
ही जानकर मृत्युको पार कर सकता 
है।' इस ज्ञानका भली-भाँति आश्रय 
लेकर अर्थात्‌ ज्ञानके साघनोंका अनुष्ठान 
करके मुझ परमेश्वरकी समानता-मेरे 
साथ एकरूपताको प्राप्त हुए फिर 
“उत्पन्न नहीं होते ।' 
इन श्ृति-स्मृतियोंसे ब्रह्मविद्याका 
फल नित्य है--यह ज्ञात होता है। 
दूसरा है-इहामुत्र भोगविराग । 
भोगोंको अनित्य और दुःखका कारण 
समझकर उनमें रति न करना ही 
इसका स्वरूप ё । परीक्ष्य रोकान्‌ 
कमंचितान्‌ ब्राह्मणो निर्वेदमाया- 
'न्नास्त्यकुतः कृतेन (Чо १.२.१२) | 
'कमंसे प्राप्त हुए सम्पूणं लोकोंकी 
विवेक द्वारा परीक्षाकर मोक्षाभिलाषी 
ब्राह्मण वैराग्यको प्राप्त करे; क्योंकि 
संसारमें अनित्य साधन कर्मोपासनासे 
“नित्य पदार्थं मोक्ष नहीं मिल सकता ।' 
यह श्रुति स्पष्ट कहती है कि 
स्वयंसिद्ध अकृतक-निःश्रेयस कमसे 
प्राप्त नहीं होता एतच्छू यो येऽभि- 
नन्दस्ति मुढा जरामृत्युं ते gat 
atta यन्ति (मु १.२.७) 1 = 
y यही मोक्षका साधन है--ऐसा 
समझकर अत्यन्त प्रसन्न होते हैं, वे 
पुनः-पुनः जरा-भृत्युको प्राप्त होते 
रहते EI 
इसमें कर्मफलकी निन्दा की गयी 
'है। यो वे सुमा तत्सुखं नाल्पे 
सुखमस्ति (we ७.२३.१) 1 


"चिन्तामणि ] ` 


“निश्चय ही जो भूमा (महान्‌) है, वही 
सुखरूप है, अल्पमें सुख नहीं है ।' 

कालपरिच्छिन्न फलमें सच्चा सुख 
नहीं होता । ये हि euism भोगा 
दुःखयोनय एव d апаат: 
कौन्तेय न तेषु रमते gu 
(Фо ५.२२)। "विषय और 
इन्द्रियोंके सम्वन्घसे उत्पन्न जो भोग 
हैं वे सव अविद्याजन्य होनेसे केवल 
दुःखके कारण हैं, आदि-अन्तवाले भी 
हैं । विषयोंका संयोग आदि और 
वियोग होना अन्त है। हे कौन्तेय ! 
परमार्थ-तत्त्वको जाननेवाला विवेक- 
शील उन ANN नहीं रमा करता ।' 

इन युक्तियुक्त न्यायसंगत स्मृति- 
ale यह निश्चय होता है कि विषय 
और इऱ्द्रियोंके स्पशंसे जो भोग प्राप्त 
होते हैं, वे दुःखके कारण हैं । अतएव 
विवेकी पुरुषको लोक-परलोक दोनोंमें 
मिळनेवाले ЇЧ वैराग्य हो 
जाता है। 

तीसरा साधन है--शासदमादि 
सम्पत्‌ | तस्मादेवं favet दान्त 
उपरतस्तितिक्षुः समाहितो 
भुत्वाऽऽत्मन्येवात्मानं . पदयति 
(Jo ४.४.२३ काण्व श्रुति )। 
तस्मादेवविच्छातो दान्त उपरत- 
स्तितिक्षुः भ्रद्धावित्तो भूत्वाऽऽत्म- 
न्येवात्मानं wu ( go ४.२.१८, 
माध्यन्दिन aft) 1 अतः ऐसा 
जाननेवाला बाह्य इन्द्रिय-व्यापारसे 
शान्त, अन्तःकरणकी तृष्णासे .रहित 
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होनेके कारण दान्त, सम्पूर्ण एष- 
णाओंसे उपरत, इन्द्रको सहन करने- 
बाला तितिक्षु और समाहित चित्त हो 
आत्मामें ही आत्माको देखता E 
“अतः ऐसा जाननेवाला शान्त, दान्त, 
उपरत, तितिक्षु, श्रद्धासम्पन्न होकर 
आत्मामें ही आत्माका साक्षात्‌ 
करता है। 

इनमें शम, दम, उपरति, 
तितिक्षा, समाधान, श्रद्धा--इन छः 
सम्पत्तियोंका वर्णन है। शम = अन्त:- 
करणकी शान्ति | दम = बाह्मकरणों- 
की शान्ति। तितिक्षा = शीतो- 
प्णादि इन्द्रोंकी वाधासे हषं-विषाद न 
करना । समाधान = मनको वाह्य 
विषय रागजन्य विक्षेपसे हटाना और 
एकाग्रताका . सम्पादन करना I 
श्रद्धा = शास्त्र एवं आचायंके «ui 
आस्तिक्य-बुद्धि; यह इस प्रकारसे 
है और होगा--यह विश्वास | 

ЗЧ गीतोक्त अमानित्वादि 
ज्ञान साधनोंका भी समावेश हो 
जाता है । 
साधन-चतुष्टय क्या करते ? 

ये चारों साधन निःश्रेयसके अमि- 
लाषीको बहिमखतासे व्यावृत्त करके 
अन्तमुख कर देते है । चित्तका मुख 
विषयोंकी ओरसे छौटाकर प्रत्यगात्मा- 
की ओर कर देते हैं। ब्रह्म ही 
प्रत्यगात्मा है, अतएव जिसका चित्त 
प्रत्यगात्माकी ओर उन्मुख होता है, 
उसीका ज्ञानमें अधिकार है। यही 
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युक्तिसंगत है, जैसा कि श्रृतिने कहा 
nta खानि व्यतृणत्‌ स्वयम्भू= 
स्तस्मात्‌ पराकपञ्यति नान्तरात्मन्‌ 
skag घीरः प्रत्णगात्मानमेश्षदा- 
वृत्तचक्षु रमृतत्वमिच्छन्‌ ॥ ( कठ० 
२.१.१ ) । “स्वयम्भू ( परमेश्वर ) नेः 
इन्द्रियोंको बहिर्मुख करके उसका 
हनन कर दिया है। अतः ( जीव 
чаг) अनात्मभूत बाह्य विषयोंकोः 
ही देखता है, अन्तरात्माको नहीं । 
जिसने अमरत्वकी इच्छा करते हुए 
अपनी इन्द्रियोको रोक लिया है, ऐसा 
कोई विवेको पुरुष ही अन्तरात्माको 
देख पाता है 1’ 
ча हो जिज्ञासा: 
साधन-सम्पन्न अधिकारी आचाय- 
गुण-सम्पन्न सद्गुरुके शरणागत होकर 
उसके द्वारा उपदिष्ट मार्गसे ही ब्रह्म- 
विचार करे ( अनेक मार्गों और 
प्रक्रियाओंमें अपने मनको विक्षिप्त न 
करे ) | परीक्ष्य लोकान्‌ कर्मचितान्‌ 
ब्राह्मणो निर्वेदमायाच्नास्त्यक्ृत 
कृतेन। तद्विज्ञानार्थं स गुरुमेवाभिः 
गच्छेत्‌ समित्पाणिः शोत्रियं ब्रह्म- 
निष्ठम्‌ ॥ ( Чо १.२.१२ ) । 'कमंसे 
प्राप्त हुए सम्पूणं लोकोंको विवेक द्वारा 
परीक्षाकक मोक्षामिलाषी ब्राह्मण 
वैराग्यको प्राप्त करे, क्योंकि संसारमें 
अनित्य साधन कर्मोपासनासे नित्य 
पदार्थ मोक्ष नहीं मिल सकता । अतः 
उस नित्य वस्तु ब्रह्मका साक्षाद्‌ ज्ञान- 
На: бет हाथमे समिधाडंका भारः 
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-लेकर afar ब्रह्मनिष्ठ गुरुके ही 
"पास जावे ।' | 
इस श्रुतिमें समी वाक्य साव- 
धारण Eq लोकपरीक्षा, वैराग्य- 
“प्राप्ति, केवळ विज्ञानके लिए सद्गुरुकी 
Bt शरण, कमंसे मोक्षकी प्राप्ति नहीं-- 
ये सव वाकय निश्चयात्मक हैं। 
आचायंके उपदेशसे ही ज्ञानकी प्राप्त 
'होती हे--'आचायंवानु पुरुषो वेद ।' 
(ate ६.१४.२) तद्विद्धि प्रणि- 
पातेन परिप्रश्‍नेन सेवया। उपदे- 
fer ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वर्दानः 
( Фо ४.३५ ), यज्ज्ञात्वा न पुन- 
'मोहिमेवं यास्यसि पाण्डव | ( गी० 
४.३५ ) ‘ag ज्ञान जिस विधिसे प्राप्त 
होता है वह तू जान। आचार्यके 
समीप जाकर मली-माँति दण्डवत्‌- 
"प्रणाम करनेसे एवं “किस तरह वन्धन 
ger? “विद्या क्या है ?' इस प्रकार 
( निष्कपट भावसे ) प्रश्‍न करनेसे 
और गुरुकी यथायोग्य सेवा करनेसे 
प्रसन्न हुए तत्वदर्शी ज्ञानी आचायं 
तुझे उपर्युक्त विशेषणोंवाले “जानका 
उपदेश єзї 'हे पॉण्डव ! जिस 
ज्ञानको पाकर फिर तू इस प्रकार 
मोहको प्राक्त नहीं होगा ।' 
गीता-स्मृति «ча कहती है कि तत्त्व- 
दर्शी ज्ञानी पुरुपके द्वारा safer ज्ञान 
ही अविद्याकी निवृत्तिमें समर्थ होता है । 
अधिकारी-भेदसे उपदेश-भेद 
आचार्यं विधिपूर्वक झरणायत 
शिष्यो उसके अधिकारानुसार 
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ज्ञान, उपासना आदिके द्वारा 
्रह्मविद्याका दान करे। तस्मे स 
विद्वानुपत्तज्नाय सम्यकप्रशान्तचित्ताय 
झामा.न्वताय येनाक्षरं पुरुषं वेद 
सत्य प्रोवाच तां तत्त्वतो ब्रह्म- 
विद्याम्‌ ॥ ( मुं० १.२.१३), ते ह्‌ 
समित्पाणयः gales प्रतिचक्रमिरे। 
तान्‌ हानुपनीये वे азата (sio ५. 
११.७) | “वह ब्रह्मवेत्ता गुरु अपने 
समीप आये हुए उस सम्यक्‌ प्रकारसे 
प्रान्त चित्त और जितेन्द्रिय शिष्यको 
sare विद्याका чї єчї उपदेश 
करे जिससे कि उस सत्य और अक्षर 
पुरुषका ज्ञान होता है ।' “दूसरे दिन 
чаї वे मुनिगण हाथोंमें समिधाएँ 
लेकर राजाके पास गये। राजाने 
उनका उपनयन करके ही उस 
वैश्वानर विद्याका उपदेश कर 
दिया ।! 

श्रुतियोंमें यह भी देखा जाता है 
कि एक ही अधिकारीके अन्तःकरणके 
दोष क्रमश: ज्यों-ज्यों क्षीण होते 
जाते हैं, त्यों-त्यों उसको पुनः-पुनः 
प्रकारान्तरसे उपदेश किया जाता है 1 
एवमेवेष मघवन्निति होवाचेत гая 
ते भूयोऽनुब्याख्यास्यामि । (छा. ८. 
९.३ )। हे इन्द्र ! तूने ठोक ही 
समझा है। यह बात ऐसी ही है। 
Чат प्रजापतिने कहा--मैं तुझसे पुनः 
इसकी व्याख्या करू गा | इसलिए हम 
इस निवन्धको. तीन भागोंमें विभक्त 
करके वेदान्तोपदेशका सार-संग्रह 
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करते हैं--वे. माग. हैं--अनुमव-हृष्टि, 
मनोदृष्टि.और इन्द्रिय-दृष्टि । 
अनुभव-प्रधान दृष्टि 

अनुभव-प्रधान इष्टिका सार हे-- 
नित्य शुद्ध-बुद्ध-मुक्तस्वभाव ब्रह्मका 
निरूपण । इसकी प्रक्रियापर एक दृष्टि 
डालिये।. एक जिज्ञासु है । उसे साध्य- 
साधन-रूप सम्पूणं संसारसे वैराग्य 
हुआ। वेदान्तका अध्ययन किया । 
श्रोत्रिय, ब्रह्मनि, शान्त सद्गुरुकी 
शरणमें विधिपूवंक शरणागत हुआ | 
वह प्रश्‍न करता है--“मगवनु! मैंने 
श्रवण. किया है कि जो वेदान्तोपदिष्ट 
रीतिसे ब्रह्मको जान लेता है वह 
परम पुरुषार्थको प्राप्त होता है। 
श्रुतिमें ऐसा ही उपदेश है--ब्रह्म- 
बिदाप्नोति परम्‌ (чо २.१ ) 
्रह्मवितृ्को परम पुरुषार्थकी प्राप्ति 
होती है । स यो ह वे तत्परमं ब्रह्म 
चेद ब्रह्मेव भवति ( do ३.२.९ ) । 
“जो कोई उस परब्रह्मको जान लेता है। 
वह ब्रह्म ही हो जाता है ।' 

स्वामी, वह ब्रह्म क्या: है ? ब्रह्म- 
विद्या क्या है? विद्यासे कैसे परम 
तत्त्वकी प्राप्ति होती है? ब्रह्मभाव 


कैसे होता है? इसका उपदेश 
कीजिए ।? 
आचायं जव परीक्षा कर 


लेता है कि यह जिज्ञासु मेरी 
आज्ञाके अनुसार आचरण करता हैं, 
ब्रह्मचयंसे रहता है, शिप्योचित गुणोंसे 
युक्त है; तब प्रश्‍नका उत्तर देता £I 


१५५ ] 


'वत्स ! तुमः धन्य हो; क्योंकि ब्रह्मः 
ज्ञानके द्वारा संसार-सागरसे पार 
उतरना चाहते हो। अतः मैं तुम्हें 
व्रह्मस्वरूपका उपदेश करूँगा | 
ब्रह्म जसा नाम है, वैसा ही उसका 
अर्थं भी है। व्याकरण व्युत्पत्तिके 
अनुसार ‘ge’ धातुसे 'ब्रह्मः शब्द 
वनता हे । उससे यह सिद्ध होता है 
कि ब्रह्म नित्य शुद्ध-बुद्ध-मुक्त स्वमाव 
waa, शक्तिमान है। वह सबका 
आत्मस्वरूप है । इसलिए तुम्हारा मी 
आत्मस्वरूप है | अत: वह ब्रह्म क्या 
है, कंसे जानना चाहिए, कहाँ है, 
उसका ज्ञान कैसा है, उसकी प्राप्त 
कैसे होती है ?--ये सव प्रश्‍न असं- 
गत हैं। जिन श्रृतियोंका तुमने 
उद्धरण दिया है वे भी यही कहती हैं 
कि जो ब्रह्मको जानता है, वह ब्रह्म 
ही है। निष्कर्ष यह है कि ब्रह्मको 
जानकर फिर किसी साधनके द्वारा 
ब्रह्म प्राप्त करनेका प्रश्‍न ही नहीं 
उठता 1 अतः समग्र वेदान्तोंका यह 
उपदेश मनमें वैठा लो, निश्‍चय कर 
लो और यह मोह छोड़ दो कि मुझे 
ब्रह्मकी जिज्ञासा करनी है या ब्रह्म 
प्राप्त करना है । 

शास्त्रमें ब्रह्मोपदेशका क्या 


प्रयोजन है ? 
शिष्यनेः wer किया--ऐसी 
स्थितिमें mal श्रुति-स्मृतियोंके 


द्वारा यह उपदेश क्यों किया जाता 
है कि чаї जानना चाहिए? 


[ अमृत तु. ब्रह्मविद्या 
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चिद्ययाऽमृतमइनुते (ई० मा०. १४) 
आत्मना विन्दते वीर्यं विद्यया 
विन्दतेऽमृतम्‌ (Fo wt)! 
सोऽन्वेष्टव्यः स विजिज्ञासितव्यः 
(ето ८.७.१) ब्रह्मविदाप्नोति 
प्रम्‌ (ão २.१)। 'विद्यासे 
अमृतत्वको प्राप्त करता RU 
“अमरत्व नित्य आत्मस्वरूपसे ही प्रास 
होता है, sumen वृत्तिलूपसे तो 
आवरण निवृत्त करनेका सामर्थ्यं मात्र 
मिलता है।' 'उसकी ( शास्त्र और 
आचायंके उपदेशसे ) खोजकर ज्ञान 
प्राप्त करना चाहिए, वह विशेषरूपसे 
जानने योग्य है.।” 'ब्रह्मशानी परम- 
तत्त्वको प्राप्त कर लेता है ।' 
प्राप्त ही maa नहीं हुआ करता, 
ज्ञात ही ज्ञातव्य नहीं हुआ करता; 
फिर उपदेशका अभिप्राय аат ? 
सद्गुरुका उत्तर--तुम्हारा कहना 
ठीक है । जो प्राप्त है वही प्राप्तव्य 
नहीं होता; फिर भी आत्माके ब्रह्म- 
रूप होने पर भी यथाथं स्वरूपका वोध 
न होनेके कारण भ्रान्तिवश देहादिपदार्थों- 
में आत्मभाव हो जाता है । इस प्रकार 
जब अविद्याके कारण आत्मा देहादि- 
भावापन्न हो जाता है, तब 
अप्राप-सा हो जाता हे और उसे 
प्राप्त करनेके लिए प्रयास करना पड़ता 
है । यही कारण है कि श्रुतियाँ उपदेश 
करती हैं--'अत्मो अन्वेषणके योग्य 
है, उसे उपलब्ध करना चाहिए ।' 
अतः कोई विरोध नहीं है 1 


चिन्तामणि ].. ` 


तुम्हारा यह जो प्रश्‍न है कि “जो 
ज्ञात है वह ज्ञातव्य नहीं हुआ करता' 
उसका उत्तर यह है कि सामान्य रूपसे 
ज्ञात होने पर भी विशेष रूपसे ज्ञात 
नहीं है । अतः आत्मा ज्ञातव्य है-- 
यह उपदेश भी सुसंगत ही है । 
ब्रह्मात्माका Hà प्रत्ययके 
विषयके रूपमे ज्ञान भी 
अज्ञान ही है: 

शिष्यने seq किया--भगवस्‌ ! 
मैंने अपनी आत्माको जाना ही है कि 
“वह मैं ही हूँ < अव क्या शेष 
रह गया जो ज्ञातव्य है? और भी; 
भेरा यह आत्मा द्रष्टा, श्रोता, मन्ता, 
विज्ञाता है--इस єчї भी अपने 
आत्माको जानता ही हूँ।' अतः अव 
ज्ञातव्य FAT शेष रहा ? 

सद्गुरु उत्तर देते हैं :---यह सत्य 
है कि तुम 'मै'के єчї अपने आत्मा- 
को जानते हो, फिर मी भिन्न-भिन्न 
व्यवहारोके समय तुम देह आदिको 
भी ‘ag’ रूपमें ही जानते हो 'मैं 
स्थूल हूँ, कृश हूँ, बालक हूँ, युवा 
& वृद्ध हूँ, वैठा हूँ, खड़ा है, दौड़ 
रहा हूँ, सूक हूँ, काना हूँ, अन्धा हूँ, 
बहरा हूँ, छंगड़ा हैँ, चाहता हूँ, द्वेष 
करता हूँ, संकल्प करता हूँ, निश्चय 
करता हुँ-इसी प्रकार मैं ही देह हूँ, 
देह ही मैं हूँ, मैं ही इन्द्रिय हूँ, इन्द्रिय 
ही मैं हूँ, मैं ही मन हूँ, मन ही में 
हु--इस प्रकार देहधम, इन्द्रियधमं, 
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मनोधमं, विविध व्यवहारके समय 
आत्मामें अभिमान करके धारण करते 
हो । ऐसी अवस्थामें तुम्हें लज्जा नहीं 
आती कि तुम कह रहे हो कि 'मैंके 
रूपमें “मैं आत्माको जानता हूँ ।” स्वयं 
विचार करो, तुम्हारे аҹ 
कितना विरोध है--बदतोव्या- 
घात है । 

अव शिष्यका प्रश्‍न है--मगवनु ! 
शरीरादि संघातसे अन्य ही हूँ मैं; 
क्योंकि मैंने शास्त्रोके द्वारा समझ 
लिया है कि “Т देहादिसे विलक्षण हूँ | 
कमं, उपासनाके फल ब्रह्मलोकपयंन्त, 
लौकिक, पारलौकिक अर्थ-मोगसे मैं 
विरक्त हो गया हूँ। "ब्रह्मविद्यासे 
परम पुरुषार्थकी प्राप्ति होती है'--यह 
सुनकर ब्रह्मजिज्ञासासे प्रेरित होकर 
आपके पादारविन्द-इन्दकी शरणमे 
आया हूँ। मैं क्यों नहीं जानता 
अपने आपको कि 'मेरा स्वरूप 
यह है ?' 

सदगुरु उत्तर देते हैँ--ठीक है । 
तुम जानते हो कि “मैं देहादि संघातसे 
भिन्न परलोक सम्बन्धी आत्मा हैं; फिर 
भी व्यवहारके समय इष्ट वस्तुकी 
wifes feu उसको ओर प्रवृत्त होते 
हो, अनि£-परिहारके लिए अनिष्टरूपसे 
अभिमत वस्तुको ओरसे निवृत्त होते 
हो । देहादिके तादात्म्य और देहादिके 
धर्मको नहीं छोड़ते हो--यह बात 
तुम्हें भी ज्ञात ही है । अतएव तुम 
जो कह रहे हो कि "मैं अपनेको 


१५७ ] 
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विविक्त आत्माके रूपमें जानता g— 
यह कथन मिथ्या ही ё अच्छा; 
लौकिक व्यवहार-कालकी यह भावना 
रहे। मैं स्वीकार कर लेता हे कि 
देहादिके व्यतिरिक्त आत्माका निश्चय 
तुम्हें है; फिर भी तुमसे पूछता है-- 
कि क्या शास्त्रीय व्यवहारमें मी देहादि- 
से विलक्षण अपने आत्माको विविक्त 
रूपमें तुम जानते हो ? वात यह है कि 
शास्त्रोक्त वणं, आश्रम, वय, अवस्थादि- 
से युक्त अपने आत्माका निश्चय करके 
ही तुम यागादि कमंमें प्रवृत्त होते हो । 
यह निश्चय है कि देहादिगत वर्णा- 
श्रमादिको आत्मामें अध्यास किये विना 
वैसी प्रवृत्ति सम्भव नहीं है। यह 
वात तुम जानते और मानते 
हो कि देहादिमें आत्म-मावना 
सम्यक्‌ ज्ञान नहीं है; क्योंकि 
देहादिमें आत्मबुद्धि मिथ्या ज्ञान 
1 

शिष्यका प्रश्‍न : मगवनु ! शास्त्रः 
प्रमाणसे ही मुझे ब्राह्मणत्व आदिका ज्ञान 
हुआ है, लौकिक भ्रान्तिसे नहीं | ठीक 
इसी प्रकार यागादि साधन है, स्वर्गादि 
फल हुँ-यह ज्ञान भी शास्त्रःप्रमाणसे 
हुआ है। प्रमाणभूत वेदसे ही विहित 
होता है--क्र्मानुष्ठान। वेदःभ्रमाणसे 
ही सिद्ध होता है--पारछौकिक साध्य 
और साधन | मैं उनसे भी विरक्त 
होकर आपकी शरणमें आया हूँ। मुझे 
नित्य पुरुषार्थं और उसके साधनको 
जिज्ञासा है 1 


[ममतं तु жайат 
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,सदगुरु: नहीं, नहीं, सौम्य ! तुम्हे ऐसा 
नहीं समझना चाहिए; क्योंकि प्रमाण- 
बुद्धि मी देहात्मामें तादात्म्यका अति- 
жат करके नहीं होती । इसलिए 
ऐसा होनेपर भी तुम saniem 
अपनेको नहीं जानते--ऐसा कहना ही 
पड़ेगा । यदि पूर्वोक्त अभिप्राय ही 
तुम्हारे हृदयमें है तो तुमने ऐसा 


=й कहा--कि “मैं अपने आत्माको 
जानता हुँ? । ` ( тазі ) 


ч. स्वामीश्री सच्चिदानन्देन्द्र सरस्वती 


द्वारा विरचित अनेक ग्रन्थ संस्कृत, अग्रेजी 
तथा BAS भाषामें अध्यात्म प्रकाश-कार्यालय 
amga ( कर्नाटक ) से प्रकाशित 
हुए हैं। शांकर भाष्यके गम्भीर अव्ययनके 
आधारपर स्वामीजीका साहित्य अद्भुत है 1 
чечїї सूची उल्लिखित ча मगा 
सकते हूँ --सम्पादक 


Rat 
sit गुरु गोविन्द सिह जो 

रूप विराजत है अति ही जिनको पिखके मन आनन्द वाढे। 

Sew कान्ह फिरे तिह जाइ बने Rg ठउर बडे सर गाढे॥ 

хате हली हरिके संग राजत देख दुःखी मनको दुःख 918 | 

कउतूक देख धरा हरखो fug ते तर रोम भये तन ठाढे॥ 

कान्ह तरे तरुके मुरली सुवजाइ उठ्यो तनको कर ऐंडा। 

मोह रही जमना खग at हरि se सभे अरान ae गैंडा ॥ 

पण्डित मोहि रहे सुनके अरु मोहि गये सुनिके जन» जेंडा | 

बात कही कविने मुख ते मुरळी इह नाहन रागन Чет! 

कन्दैयाका सुशोभित रूप देखकर मनमें आनन्दकी वाढ आ रही है। 
वे वहाँ खेलते फिर रहे हैं, जहाँ गहरे तालाव वने हुए हैं। ग्वालवाळ और 
बल्रामजी उनके साथ-साथ शोमवृद्धि कर रहे है--यह दर्शन दुःखी मनसे 
दुःखको निकाल देता है। इस कोतुकको देख पृथिवी भी प्रसन्न हो उठी है-- 
देखो न ! उसके वृक्षरूपी रोंगटे खड़े हो गये हैं। 
शरीरको थोड़ा टेढ़ाकर वृक्षके नीचे कन्हैयाने मुरलीकी ललित तान छेड़ 

दी है। यमुना मोहित हो उठीं और मोहित हो रहे हैं पशु-पक्षी-जंगली Яй, 
गैंडे। पण्डित और qe भी रीझ रहे हैं। कविका कथन है कि यह मुरलीकी 
सुरीली तान नहीं रागोंका मागं है। 
q. श्रीकृष्ण-चरितका वर्णन गुरु गोविन्द fag जीने किया है । रचनाओंमें "TW! उपनामसे 

अभिहित किया है । एक छोटा संकलन श्री चेलाराम जी द्वारा अनूदित 'मुरलीमिमा' 

नामसे प्रकाशित हुआ है ।-सम्पादक 
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जीवन्मुक्ति-विदेक : प्रवचन 


त्यज मोहनिद्राभ्‌ 


( श्रनन्तश्री स्वामी अ्रखण्डानन्द सरस्वती महाराज ) 


gm feu वीज, खेत, खेती 
करनेवाला हो, सूर्य भी हो 
чї भी हो; परन्तु यदि किसान 
प्रयत्न नहीं करे तो खेत, बीज, खाद, 
पानी सब कुछ वर्तमान रहनेपर भी 
खेती नहीं हो सकती । शरीरमें रोग 
हो, डाक्टर हो, रोगी हो, दवा हो, 
परन्तु रोगकी निवृत्तिके लिए प्रयत्न न 
किया जाये तो रोगकी निवृत्ति नहीं 
हो सकती | आप खेतको सींचें, खाद 
दें, बीज айй, वह dara, उग 
आवे परन्तु काटकर घर नहीं ले आवें 
तो वह खेतमें पैदा होनेके बाद भी 
नष्ट हो जाता है। आपके सामने 
लाकर कोई थाली परस दे; उसमें 
अच्छा भोजन है, परन्तु यदि आप 
हाथसे उठाकर उसको qe न डालें; 
और मूहमें डालनेपर भी उसको दाँतसे 
निगलने योग्य न बनावे, उसको 
भीतर © जानेका प्रयास न करें तो 
वह भीतर नहीं जाता है 1 
हमारे meer अभिप्राय यह है 
कि प्रारव्ध चाहे कितना अच्छा हो, 
और इच्छा चाहे प्रवृत्ति की हो, चाहे 
निवृत्ति की; अपनी पूतिके लिए प्रयत्न- 
की अपेक्षा रखती है। स्वेच्छा- 
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प्रारव्ध अपने प्रयत्नसे पूर्ण होता है । 
परेच्छा-प्रारव्धमें दूसरेका प्रयत्न 
होता है । अनिच्छा-प्रारव्धमें प्रकृति- 
का, Чыт प्रयत्न होता हैं। 
सूर्योदय और सूर्यास्त, पृथिवीकी quia 
चारों ओर परिक्रमा, ये परेच्छासे 
सम्पन्न हो रहे हैं। मनुष्यको जव 
कमी कोई मार देता है तो उसकी 
इच्छा वहाँ प्रयत्नवती होकर हमारे 
प्रारब्धको सफल करती है । कहनेका 
अभिप्राय यह है कि चाहे कोई कितना 
भी प्रारञ्धवादी क्यों न हो, उसको 
कहीं-न-कहीं प्रयत्तका आश्रय लेना 
पड़ता है । विना प्रयलका आश्रय 
लिये, चाहे वह स्व-प्रयल हो, चाहे 
पर-प्रयत्न हो, चाहे इंश्‍वर-भ्रयल हो, 
अभीष्ट वस्तु, अभीष्ट स्थितिकी प्राप्ति 
नहीं होती है। खेती भी प्रयत्नसे 
होती है । रोगकी निवृत्ति भी प्रयत्नसे 
होती है। आपको प्रवचन श्रवण 
करना है तो घरमे चलकर सभा- 
मण्डपमें आना पड़ता है 1 सभा-मण्डपमें 
सावधान होकर बैठना पड़ता है । 
सुनी हुई बातको समझनेमें बुद्धि 
लगानी पड़ती है । तो जीवनमें अपनी 
इष्ट वस्तुकी яча: लिए, चाहे वह 
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इच्छाकी पूर्ति हो और चाहे इच्छाकी 
ait हो--दोनोंके लिए प्रयत्न, 
साधन, उपाय करने पड़ते हैं | 
| मनुष्य हड्डी, मांस, चामके 
झरीरसे एक हो गया है, ug अभि- 
निवेशकी . दशा है योग-दर्शनकी 
भाषामें हड्डी, चासके शरीरसे एक 
होना, जन्म-मृत्युसे भयभीत होना, 
कर्मन्द्रियों द्वारा किये हुए कर्मको 
अपना स्वीकार करना, ज्ञानेन्दियों 
द्वारा हुए भोगको अपना स्वीकार 
करना, यह देहमें अभिनिवेशके कारण 
होता है। апе 'कतृंत्वाभिनिवेश' 
शब्दका प्रयोग होता है शरीरमें 
बंठकर हम भोक्ता वनते ёі यह 
आपका पिण्डक्षरीर कहाँ हैं? यह 
आकाझमें हे । जसे यह पिण्ड आकाश- 
भें रहता है, ач ही कोटि-कोटि 
ब्रह्माण्ड भी आकाएामें रहते dl 
पिण्डाकाश, ब्रह्माण्डाका् और उसके 
दाद होता है महाकाश, जिसमें पिण्ड 
और ब्रह्माण्डकी कोई गणना नहीं 


होती | उस महाकाशसे जव आत्म- | 


За एक होता है तव उसकी संज्ञा 
‘Feat होती है । जव उस महाकाश- 
से भी तादात्म्य छूट जाता है तव 
हमारे आत्माकी संज्ञा ब्रह्म' होती है। 
वह ब्रह्म अद्वितीय है, न उसमें महा- 
काञ्च है, न ब्रह्माण्डाकाश है, न 
पिण्डाकारा है | सव कुछ दीखता हुआ 
भी केवल प्रतीतिमात्र है। आपके 
जीवनका लक्ष्य क्या है ? पिण्डाकाश- 
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की कोई अवस्था है, अथवा महाकाश- 
की कोई अवस्था ? या स्वयं A- 
स्वरूप चिदाकाश ! जो आप इस 
समय भी हैं, यहाँ भी हैं, इस gw 
पदार्थ भासमान होते हुए भी &1 
अपने उस चिदाकाइ-स्वर्पके वारेमें 
जो अज्ञान ё, अविद्या है, श्रान्त हे, 
आवरण है, उसको भंग करना हूँ | 
यदि आप पिण्डाकाझमें भक्तराज, 
योगिराज, धर्मनिष्ठ वनना चाहते हैं 
तो उसके feu भी чаш कीजिये; 
क्योंकि धमं, भक्ति, योगाभ्यास यें 
पिण्डाकाशमें ही रहते हैं। यदि आप 
ब्रह्माण्डाकारामें प्रवेश करना चाहते 
हों तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश, रामकृष्ण 
आदि देवताओंके स्वरूपको जानकर 
उनकी उपासना कीजिये। आप 
ब्रह्माण्डाकाशसे एक हो जाएँगे । यह 
देवता छोटे नहीं होते Fl एक-एक 
wanes माता-पिता, पालक-पोषक, 
मारक-धारक होते हैं। ҸӘ कोटि- 
कोटि ब्रह्माण्ड महाकारामें क्षण-क्षणमें 
पैदा होते और नष्ट होते रहते हैं: 
और चिदाकाशमें इनकी उत्पत्ति और 
विनाशका कोई अथे ही नहीं होता | 
आजकल कुछ लोग ऐसे निकल 
आये हैं जो चित्तकी शान्तिके विरोधी 
हैं। कोई धन इकट्ठा करनेको महत्त्व- 
पूर्ण समझता है और वह धन इकट्ठा 
करनेमें इतना संलग्न हो जाता है कि 
उसको संग्रह-आनन्द तो चाहिए 
किन्तु उसे शान्त्यानन्द नहीं चाहिए d 
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यह इकट्ठा किया हुआ पैसा आपके 
काम आवेगा या आपकी अगली 
पीढ़ीके काम आयेगा । इसको न आप 
जानते हैं, न दुसरा कोई जानता है । 
केवल एक अज्ञात-दशामें इस धनको 
पहुँचानेफे लिए आप सारे प्रयत्न कर 
रहे हैं । आप जो भोग करते हैं वह 
आपको राग देगा या योग देगा? 
आप पिण्डाकाशके स्वरुपको, देहा- 
काशयो ठीक-ठीक न समञ्ञनेके कारण 
भोगका प्रयत्न करते हैं। यहाँ तक 
aerate निकल शाये कि Prat 
केवळ वासना ही वासना रहती है। 
वह प्रकट होती है तो वासना, यान्त 
होती है तो भी वासना । वासनाका 
प्रकट होना, जड़ पदार्थोके साथ एक 
होना है और वासनाओंका यान्त होना 
चेतनके समीप होना है 1 अपने शास्त्रों 
में चित्तके स्वरूपके सम्वन्धमें जो 
बिचार है वह बड़ा परिपुष्ट विचार है। 

आप मनका विज्ञान पढ़ते हैं; 
भनोविज्ञानके AR जानकारी प्राप्त 
करते ©! परन्तु जव आप यह 
मानते हैं कि चित्तकी गहरी धारामें, 
अन्तस्तलके सूक्ष्म प्रदेशमें केवळ वास- 
नाओंके बीज रहते हैं तो आपके चित्त- 
की जो असलित है उससे बहुत दुर, 
सुनी-सुनाई वातपर, आजकळके जो 
आधुनिकतम — reme, भौतिक 
पदार्थोका परीक्षण, निरीक्षण, समी- 
क्षण करनेवाले जो लोग हैं, उनके 
चवकरमें पड़ जाते हैं। चित्त केवल 
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वासनाकी प्रवृत्ति या वासनाका वीज 
ही नहीं हे । Зач विना चित्तका 
कोई अथं ही नहीं होता। जब आप 
चित्तकी गह्राइयोंमे प्रवेश करेंगे तो 
आप देखेंगे कि चित्तमें वासना नहीं 
है । चित्तमें एक जीवनी-शक्ति है जो 
THAT एक Eq frat एक 
चेतना है जो ब्रह्मसे एक है । fuu 
एक आनन्द है जो प्रवृत्ति чї भी 
आपका पीछा नहीं छोड़ता d 
आपके पोछे-पीछे आता है। वह वहीं 
छिपा हुआ & | दुनियामें जितना अस्ति- 
भाति-प्रिय माछूम पड़ता है वह 
असलमें है, उसका माळूम पड़ना 
और उनमें प्रियका होना, चित्तकी 
गहराइयोंमें कहीं छिपा हुआ б! 
चित्त जब प्रवृत्त होता है तो वह 
चित्तके साथ कहीं dea निकल 
आता है और जब चित्तवृत्तियाँ शान्त 
होने लगती हैं तो उसीमें इव जाता 
है। frat जीवन है, ज्ञान हैं, 
आनन्द है और यह चित्तकी शान्त 
दशामें भी है। यदि चित्तकी शान्त- 
ап यह न होता तो чалап 
आ सकता नहीं । संसारमें जितनी 
क्रियाएं होती हैं वे यदि, चित्त 
क्रियाशील न हो, तो नहीं हो 
सकतीं | 

चित्तमें जीवन है, चित्तमें परिवर्तन 
है, चित्तमें चेश है, चित्तमें शान्ति है, 
चित्तमें सच्चिदानन्दकी अभिव्यक्तिका 
स्थान है 1 आपके मनमें, आपके चित्त- 
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में केवल मोगकी वासनाएँ, केवल 
रागकी वासनाएँ ही नहीं हैं। कर्म- 
Rad साथ एक होनेसे कमंकी 
प्रधानता, ज्ञानेन्द्रियोसे एक होनेसे 
भोगकी प्रधानता, केवल यह afa- 
निवेश ही आपका जीवन नहीं है | 
सुखसे राग और दुःखसे हेष--केवल 
यही आपका जीवन नहीं है 1 आजका 
पाश्चात्य मनोवैज्ञानिक वाहरी चका- 
चौंधमें इतना ज्यादा फंस गया है कि 
उसको मालूम पड़ता है कि सव बाहर- 
से भीतर गया है, और वही फिर 
वाहर निकलता है, योगदशनका 
भाष्य देखिए । चित्तमें दो प्रकारके 
धमं होते हैं--परिहृष्ट और अपरिदृष्ट 
एक तो बे हैं जो साफ-साफ मालूम 
पड़ते हैं; और दूसरे वे जो साफ- 
साफ नहीं मालूम पड़ते हैं। जो 
साफ-साफ नहीं मालूम पड़ते हैं वे 
केवळ वासनाके वीज ही हुँ ऐसा 
समझना--चित्तके विज्ञानका अधूरा- 
पन है । . 

इसलिए चित्तको सच्चे जीवनसे 
एक करनेके लिए, सच्चे ज्ञानसे एक 
करनेके लिए, सच्चे आनन्दसे एक 
करनेके feu और परिच्छिन्तताकी 
ओर वहनेवाली वृत्तियोसे उसको मुक्त 
करनेके लिए मनुष्यके जीवनमें सत्सङ्ग- 
को, साधनको, अभ्यासकी आवश्यकता 
होती है यह अभ्यास जव आप 
अन्तरंग वस्तुओंके feu करने लगेंगे 
तब बाह्य वस्तुओंके साथ जो राग-द्वेष 
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है उसको छोड़ना पड़ेगा। अपने 
शरीरमें जो अभिनिवेश है उसको 
छोड़ना पड़ेगा । अगर हड्डी, मांस, 
चामके द्वारा होनेवाले काम और 
इनको मिलनेवाले भोग, इनसे आपका 
लगाव शिथिल नहीं होता, एक 
शरीरसे होनेवाले कर्म और भोगके 
नीचे दवे WHA जबतक ऊपर नहीं 
उठते और इनसे आनेवाले सुख-दुःख- 
से जवतक आप ऊपर नहीं उठते, 
तवतक आपका असली भाव भी 
प्रकट नहीं होगा । द्रष्टापना या साक्षी- 
पनाका प्रकट होना तो दूसरी वात है 1 
इसलिए सत्सङ्ग, साधना, अभ्यासकी 
आवस्यकता है 1 SRI जमीनमें ताकत 
लानेके लिए हुल नहीं चलाते बल्कि 
उसमें जो कठोरता है उसकी कोमलता- 
को प्रकट करनेके लिए हल चलाते 
हैं । स्वस्थताका निर्माण करनेके लिए 
औषध नहीं किया जाता । शरीरमें जो 
विजातीय पदाथं-रोग आ गये हैं 
उनको दूर करनेके लिए औपध किया 
जाता EI मुझे एक महात्माने 
वाल्यावस्थामें पथ-प्रदर्शन किया था 
“дет ! साधनका खण्डन मत करना ।' 
जव एक मनुष्य पैसा चाहता है तो 
उसको व्यापार करनेसे, नौकरी करनेसे 
मत रोको । जब एक आदमी भोग 
चाहता है तो उसको व्याह करनेसे 
मत रोको। एक आदमी समाधि 
चाहता है तो उसको योगाभ्यासे 
मत रोको। आपके लक्ष्यपर प्रहार 
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करनेका सामान्य-रूपसे किसीको 
अधिकार नहीं है । यदि आप रामको 
प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इसमें 
स्वतन्त्र हैं। आप रामाकार वृत्ति 
बनाइये । आप अपने मनको UT 
बनाइये जिसमें राम ही राम दीखें । 
इसके लिए आप ध्यान कर सकें तो 
कीजिये | नाम ले सके तो लीजिए । 
अगर नामको गा सकें तो गाइये, 
नाच सकें तो नाचिये । भगवानु राम- 
का, भगवान्‌ कृष्णका, नारायणका, 
शिवका नाम लेकर आप शान्तिसे 
नहीं de सकते तो भले नाचकर नाम 
लीजिये । यदि आप अपने हाथको, 
atan, स्थिर करके नाम नहीं ले 
सकते तो आप हाथ हिलाइये, कमर 
हिलाइये, पाँव हिलाइये, ऐसी चेष्टा 
कोजिये जिससे आपके हूदयमें रामका 
आकार आवे, ऐसी पुजा कीजिये । 
ऐसा ग्रन्थ पढ़िये, ऐसा नाचिये ऐसा 
mà, ऐसा वजाइये figà ऐसा 
जप कोजिये कि हृदय रामाकार हो 
और अपनी वृत्तिको тат आकार 
दीजिये और उसको स्थिर कीजिये । 
आप यह बात बिल्कुल भूल जाइये 
कि श्रीकृष्ण वाप ही हैं, वेटे नहीं हैं । 
जहाँ वाप हैं वहाँ वह बेटा भी है। 
जहाँ सोना होता है, वहाँ जेवर भी 
वनता है जहाँ धरती है वहाँ खेत बन 
सकता है। आप यह बिल्कुल मत 
सोचिये कि आपको श्रीकृष्णके दशन 
नहीं हो सकते 1 आपको यह सारी 


१६३ ] 


दुनिया इसलिए दिख रही है कि 
आपका चित्त इस दुनियामें लगा हुआ 
है । यदि duret अपना चित्त संलग्न 
न हो तो संसारका दशन न हो। 

आप अपने चित्तमें बहुत-सी चीजें 
देखना चाहते हूँ या किसी एकको ? 
आप कहाँ पहुंचना चाहते हैं? इस 
पिण्डको, इस पिण्डमें विद्यमान चेतना- 
को आप जगत्‌ बनाकर देख सकते 
हैं-दुःखमय। आप इस पिण्डमें रहने- 
वाली चित्त चेतनाको जगत्‌ बनाकर 
देख सकते हैं---सुखमय 1 आपका यह 
चित्त राम होकर दशन दे सकता G l 
आपका यह चित्त कृष्ण होकर दर्शन 
दे सकता है | आपका यह चित्त ब्रह्मा, 
विष्णु, महेश होकर दशन दे सकता 
@1 आपका यह चित्त सभी नाम- 
रूपोंको छोड़कर नाम-रूपसे रहित 
महाकाशके विस्तारमें लीन हो सकता 
है और कार्य-कारण भावका परित्याग 
करके अनुभव कर सकता है कि 
चिदाकाझके अतिरिक्त दूसरी कोई 
वस्तु नहीं है । यदि आप भविष्यके 
निर्माणमें संकल्पवान्‌ हैं तो जैसा 
भविष्य आप बनाना चाहते हैं वैसा 
चित्त आप बनाइये । 

“योगवासिष्ठ और “त्रिपुरा रहस्य - 
में ऐसी-ऐसी कथाएँ आती हैं कि हम 
चाहें तो नया ब्रह्माण्ड बना सकते 
हैं । उसमें नये ब्रह्मा, नये विष्णु 
और नये शिक्की स्थापना कर सकते 
हैं। और उनके संचालनका मार 
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उनके ऊपर साँप सकते हैं। हमारे 
चित्तके भीतर ऐसी afat विद्यमान 
हैं। चित्तमें मात्र वासना अथवा 
कामना ही विद्यमान है ऐसी कल्पना 
करके चित्तका तिरस्कार मत कीजिये । 
आपके चित्तमें जीवन है, शुद्ध चेतन 
है, परमानन्द है, पू्णंता है । आपके 
चित्तमें जंसी चाहें वेसी निर्माणकी 
शक्ति है। यदि आप चाहें तो ब्रह्मा, 
शिवकी निर्माण-शक्तियाँ आपको प्राप्त 
हो सकती हैँ । यह सोचना कि जो 
प्रारव्यमें छिखा है वही होगा, इस ' 
सोच-विचारमें आप भूल जाते हैं कि 
प्रारब्ध आपने ही वनाया & 1 आप 
जव यह सोचते हैं कि जो ईश्वर 
करेगा सो ही होगा तो आप यह भूल 
जाते हैँ कि ईरवरके अन्दर कुछ करने- 
की शक्ति और इच्छा आपने जागृत 
की है । विना आपके जगाये ईइवरमें 
इच्छा भी जागृत नहीं हो सकती और 
ईकवरकी शक्ति भी क्रियाशील नहीं 
हो सकती | इसलिए आप साधन करें, 
भजन करें, अभ्यास करें, प्रयत्न करें, 
सत्सङ्ग करें । जो वात आपकी समझ- 
में न आती हो तो उसको समझनेकी 
कोशिश करे। 

चित्तके usd केवल भोगकी 
वासना है, केवल कमंकी वासना है, 
केवल उन्मत्तवत्‌ प्रलाप है, चित्तमें 
नियन्त्रणकी शक्ति नहीं है, चित्त 
अभ्यासके द्वारा किसी स्थितिमें नहीं 
पहुंच सकता, चित्त अपने अन्दर 


चिन्तामणि ] 


सच्चिदानन्दघन, अपरिच्छिन्न ब्रह्मको 
प्रकाशित नहीं कर सकता; ऐसी जो 
चित्तके सम्वन्धमें आपकी निराशा हैं, 
उदासी है उसको छोड़ दीजिये। मैं 
आपसे स्वगंकी वात नहीं कर रहा ZI 
आपको fni जाना हो तो किसी 
Hedi fas लीजिये। आपको 
स्वगं जाना हो तो किसी धमंके 
чаї बातचीत कीजिये। 
आपको ате जाना हो तो आप 
किसी भगवद्धक्तसे मिलिये और 
आपको समाधिमें वंठना हो तो किसी 
योगीसे मिलिये और आप अपने 
चित्तके लिए वह रीति सीखिये जिस 
वस्तुको आप पाना चाहते हैं यदि 
आप कुछ नहीं पाना चाहते तो इस 
प्रक्रियासे वचनेके लिए किसी ज्ञानी गुरुसे 
आप पूछ लीजिये । और यदि आपको 
ऐसे wat, वैसे रहनेमें, यह 
भोगनेमें, वह भोगनेमें, यह TAN, 


वह॒पानेमें कोई दिलचस्पी ही 
न हो; चाहे яч 


समान और चाहे पहुंचे हुए सिद्ध सन्त- 
के समान; तो आपके लिए उपायको, 
साधनको, अभ्यासकी जरूरत नहीं 
होगी 1 

यह जो प्रवचन है यह भी एक 
उपाय है, साधन है। यह भी एक 
अभ्यास है, सत्सङ्ग है। और यह 
आपको, जो आप चाहते हैं उस 
वस्तुकी प्रापिका जो मागं है उसको 
यह सत्सङ्ग प्रशस्त करता है । उस 
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लक्ष्यको अस्पष्टसे स्पष्ट कर देता है | 
आप जहाँ पहुंचना चाहते हैं वहाँ 
आपको पहुँचाता है। इसलिए आप 
साधन मत छोड्यि | 

यह साधन क्या है ? 

यह साधन सत्सङ्ग है । सत्सङ्गके 
विना कोई धामिक सदाचारी नहीं हो 
सकता | सत्सङ्गके विना कोई अभ्यासी 
नहीं हो सकता । सत्सङ्गके विना 
किसीको यज्ञ-यागादि कराना नहीं 
आ सकता | सत्सद्धके विना योगा- 
भ्यास नहीं हो सकता | सत्सज्भके 
विना वृत्तियाँ शान्त नहीं हो सकतीं । 
यह जो चित्तकी नदी वह रही है, 
इसके भीतर कीचड़ ही कीचड़ नहीं 
है; इसके भीतर वड़े-बड़े हीरे, मणि, 
माणिक्य हैं । इस नदीमें गोता लगाने- 
के वाद केवळ भोग और वासना ही 
नहीं मिलता । गोता लगाना माने 
बाह्य विषयोंकी ओरसे चित्तवृत्तिको 
उसके मुळ erat ओर, उद्गमकी 
ओर ले जाना; वाह्य विषयोंकी ओरसे 
चित्तवृत्तिको free करके अन्तमु'ख 
करना । आपने सुना होगा कि जव 
समुद्र-मन्थन किया गया तो उसमें-से 
पहले ज़हर निकला, अव किसीने 
कभी ज़हर निकलने तकका wur तो 
देखा और कहा--अरे, समुद्र-मन्थनसे 
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तो ज़हर निकला और वहींसे लौट 
आया और उसने कहा कि 'समुद्र- 
मन्थन मत करना इसमें तो जहर ही 
जहर है ।' लेकिन उसको मालूम नहीं 
है कि समुद्रमें कामधेनु भी है, we 
वृक्ष भी है, चिन्तामणि भी है, 
धन्वन्तरि भी है, लक्ष्मी भी हे। 
नारायण भी हैं । यह वात उन लोगों- 
को मालूम नहीं है जिन्होंने fux 
मन्थनके शुरुआतमें ही जहर देखा 
और लौट आये | वे समझते हैं कि 
मनके भीतर कीचड़ ही कीचड़ है; 
वासना ही वासना & 1 आपके जीवन- 
को अमर करनेवाला अमृत है। उस- 
को वतानेवाला धन्वन्तरि है । आपके 
सम्पूर्णं मनोरथोंको पूणं करनेवाला, 
आपके हृदय समुद्रमें रहनेवाली लक्ष्मी- 
को नारायणके साथ जोडनेवाला इसी 
gemi, चित्तके समुद्रमें रहता 1 
जसे आपका चित्त वहिरंग विपयों- 
के राग-दवेषसे विनिमु क्त होकर अपने 
स्वरूपमें वैठे, उसके लिए जो उच्चे 
साधन हैं, उपाय हैं उनको Weng 
द्वारा जानिये । अपने लक्ष्यकी प्राप्तिः 
के लिए आप सावधान रहें । आजके 
जगतमें आध्यात्मिकताकी जितनी 
आवश्यकता है उतनी शायद ही कमी 


रही हो । 
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श्री गौडपादीय माण्डूक्यकारिकाका चतुर्थ प्रकरण 
“AU AIS UA RCN E मिय न 


c 
अलात शान्त 


--अनन्तश्वी स्वामी अखण्डानन्द सरस्वती 
[ वर्षे ९ अंक ४ से आगे ] 


(५) 


विशनवादी और वाह्यार्थवादी 
मतोंके परस्पर विरोध- 
के द्वारा अजातसिद्धान्त प्रकाशित 
करते हुँ 
प्रज्ञप्तेः सनिभित्तत्व- 
मन्यथा! Баята: i 
संक्लेशस्योपलब्येरच 
परतन्त्रास्तिता मता ॥२४॥ 
safaat सतिमित्त स्वीकार 
करना चाहिए अन्यथा प्रज्ञप्तियोंका 
परस्पर वैचित्र्य अर्थात्‌ अनेकता 
सिद्ध नहीं होगी । कलेशकी भी उप- 
लब्धि होतो है ag विना निमित्तके 
नहीं हो सकता | अतएव वाह्यार्थवादी 
एवं विरोषार्थवादी मत सिद्ध होते हैं। 
विज्ञानवादोको मान्यता है कि 
विज्ञानसे अतिरिक्त कोई वाह्य अर्थ 
नहीं है । विज्ञानके साथ वाह्याथंका 
अन्वय-व्यतिरेक है। विज्ञान है तो 
aa है । विज्ञान नहीं है तो अर्थ नहों 
है। विज्ञान ही विज्ञानाकार और 


चिन्तामणि | 


विषयाकार भास रहा है। इसपर 
वाह्याथंवादी अपना पक्ष उपस्थित 
करता है--प्रज्ञप्ति अर्थात्‌ शब्दादि 
प्रतीतिका निमित्त होना आवश्यक 
है । निमित्त कारण अथवा विषय | 
अभिप्राय यह है कि sur अपनेसे 
भिन्न विषयको होती है। विना 
विषयके प्रतीतिमें भेद कैसे होगा ? 
यदि प्रतीति ही भिन्न-भिन्न विषयोंके 
रूपमें मान होती है तो सर्वदा, सर्व- 
विषयोंका भान होना चाहिए। इस 
वातपर भी ध्यान दीजिए कि यदि 
ата निमित्तको भी स्वीकार न करें 
तो प्रत्ययोंकी विचित्रताका ही नाश 
अर्थात्‌ अभाव प्राप्त होगा । विज्ञान- 
वादीके ATH मधुर HHT शब्द, शीत- 
उष्ण आदि स्पशं, नील-पीतादि रूप, 
मधुर-तिक्त आदि रस, सुगन्ध-दुगन्ध 
आदिके प्रत्यय भेद किस प्रकार होसकेंगे ? 
इन प्रत्ययोंको सर्वथा अस्वीकार कर 
देना प्रत्यक्षसे मुकरना है । प्रज्ञसिका 
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स्वरूप प्रकाशमात्र है। बाह्यालम्वनके 
विना ав स्वभावसे ही चित्र-विचित्र 
नहीं हो सकती । स्वच्छ स्फटिक रक्त- 
पीत आदि उपाधिके बिना रंगीन 
ФҸ हो जायगा ? अतः इन सव 
युक्तियोसे हम इसी निश्चयपर पहुँचते 
हैं कि वाह्याथं हैँ । 

बाह्यार्थवादी दूसरी हष्टिसे भी 
अपना पक्ष प्रस्तुत करता है । उसका 
कहना है कि ‘safe’ शब्दका झाब्दो- 
च्चारण करके किसी वस्तुको सूचित 
करना भी होता है । "sf अर्थात्‌ 
शब्दोच्चारणके द्वारा अर्थका प्रज्ञा- 
Чч! इस єй भी भिन्न-भिन्न 
शब्दोंका उच्चारण करनेके लिए 
भिन्न-भिन्न निमित्त भी होना चाहिए | 
यदि वचनके विषय भिन्न-भिन्न न हों 
तो राब्दोच्चारणका अर्थ क्या रह 
जाता है? 'यह घट &, "Ug पट 
है--यह वर्णन बाह्य विषयके 
सम्वन्धमें होता है। अतः विज्ञानसे 
व्यतिरिक्त बाह्य-पदारथं घट-पटादिको 
भी स्वीकार करना चाहिए | वाह्य- 
वैचित्र्यके विना शब्द-वैचित्र्य भी नहों 
हो सकता । वाह्य विषयोंका अभाव 
होनेपर शब्दोंकी विविधताका भी 
नाश हो जायगा। इसीको मूल 
इलोकमें 'द्यनाश” कहा गया है। 
यह मधुर? शब्द है, 'यह कठोर' | 
“यह नीळरूप E, 'यह पीत' इत्यादि 1 

बाह्यार्थवादीका यह भी कहना 
है कि बाह्य अथं न माननेपर ёч 


१६७ ] 


भावका नाश हो जायगा । यहाँ यदि 
मूलोक्त ‘a en ad ग्राह्म- 
ग्राहक मानें तो वाक्यका अथ होगा 
कि ama अर्थात्‌ आह्य-ग्राहक 
भावकी प्रतीतिका अभाव | परन्तु 
यह ҖЕ नहीं है; क्योंकि इष्ट व्यवहारमें 
ग्राह्म-ग्राहक भावको प्रतीति होती है | 
वह प्रज्ञानसे प्रज्ञातकी होती है। 
अभिलापसे अभिलपनीयको होती है | 
विज्ञानवादीका मत सर्वथा हृष्टविरुद् 
होनेसे इष्ट नहीं हो सकता । 

इधर भी ध्यान दीजिये--अन्य 
मतके апей विज्ञानते अतिरिक्त 
ата वस्तुका अस्तित्व स्वीकृत है, 
अर्थात्‌ दूसरे मतवादी विज्ञानवादीके 
मतको स्वीकार नहीं करते। हमारे 
कहनेका यह अभिप्राय नहीं है कि हम 
दूसरे मतवालोंके मतको सिद्ध करना 
चाहते हैं; क्योंकि उससे हमारा कोई 
प्रयोजन नहीं है। हमारा अभिप्राय 
तो इतना ही है कि атат 
सद्भावके सम्बन्धमें हम उनकी 
प्रामाणिकता स्वीकार करते हैं ऐसा 
क्यों ? इसलिए कि संसारमें सुख-दुःख- 
की उपलब्धि होती हैँ । मूलमें 9994: 
शब्द दुःखका वाचक हैं, सुखका उप- 
लक्षण है । अग्निदाहसे दुःख होता है, 
स्रकंचन्दनादिके em सुख होता है ।. 
यदि ये दाहादि-रूप वाह्य निमित्त 
विज्ञानसे भिन्न न होते तो दाहादि- 
दुःखकी उपलब्धि ही न होती, किन्तु 
उपलब्धि होती है । इसलिए हम इस 
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निष्कषंपर पहुँचते हैं कि ата वस्तु 
है। विज्ञानमात्रमें दुःखका होना 
аба नहीं है । ऐसा होता तो 
aaa दुःख ही होता । परन्तु भिन्न- 
भिन्न निमित्तसे भिन्न-भिन्न सुख-दुःख 
होते हैँ । विज्ञानवादी भी Wer, कर्म 
SIX जन्मका दुःख स्वीकार करता है 
वे यह भी मानते हैं कि संसार-दशामें 
क्लेश है और मुक्त-दशामें बलेशका 

&1 fe यह कि जिसके 
नेसे प्रत्ययोंमें विचित्रता होती हैं 
व्दोञ्चारणमें भेद होता है, ग्राह्म- 
ग्राहककी प्रतीति होती है और दुःख 
होते हैं तथा जिसके न होनेपर ये सव 

नहीं होते, उसका नाम “वाह्याः 

विज्ञानवादी वाह्याः 
खण्डन करता है-- 
паса: सनिमित्तत्व 

Wem युक्तिदर्शनात्‌ | 

निमिसस्यानमि रत्व 

беле भूतदर्शनात्‌ ust 

वाह्यार्थवादीके आक्षेपका समा- 
घान करता है विज्ञानवादी--ठीक है 
आप घट-पट आदि हेतके कारण और 
दुःखानुभवकी युक्तिसे प्रश्ञप्तिको सनि- 
मित्तक अर्थात्‌ वाह्यार्थंमूलक मानते हैं 
परन्तु यदि यथार्थं वस्तुका दर्शन हो 
तो जिसको निमित्त कहते हैं, वह 
निमित्त नहीं है। जंसे मृत्तिकाके 
दर्शनसे घट, उससे पृथक सिद्ध नहीं 
होता । तन्तु-अंशु ( सूत-रेशे ) के 
їчї उनसे अतिरिक्त पट सिद्ध 
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नहीं होता; इसीप्रकार qunm वस्तुके 
ача जिसे तुम निमित्त कहते हो, 
उसे अनिमित्तके रूपमें स्वीकार करना 
पड़ता है । 

वाह्यार्थवादियोंका कहना है कि 
विज्ञान-भेदका कोई निमित्त नहीं $— 
यह कहना ain असंगत है। क्‍या 
विज्ञासे अतिरिक्त और कुछ भी 
उपलब्ध नहीं होता ? विवेक करनेपर 
यह प्रत्यक्ष अनुभव होता है कि यह 
विज्ञान है” और “यह विषय है।' 
विषयोंकी उपलब्बि केवल विज्ञानसे 
ही होती है, इसलिए यह सिद्ध करना 
कि विषय ही नहीं दै--असंगत है 1 
जिस युक्तिसे आप विषयका अस्तित्व 
नहीं मानते हैं, उसी युक्तिसे विज्ञानके 
अस्तित्वका खण्डन किया जा सकता 
है। went देखकर ही घट- 
विज्ञान होता है, vest देख- 
कर ही पट-विज्ञान होता I 
ऐसी स्थितिमें यह भी तो कहा जा 
सकता है कि घट-पटादि विषयोंके 
अतिरिक्त विज्ञानका ही कोई अस्तित्व 
नहीं है । यह वास्तविकताका अनुरोध 
है कि वाह्याथंको ही स्वीकार किया 
जाय । अंसे विज्ञानका जीवन है--एक 
मात्र विपयोपलब्धि; ऐसे ही वाह्यार्थ- 
का भो एकमात्र जीवन है--विज्ञान | 
विज्ञान और वस्तुकी उपलब्धि होती 
दै-विषय-विषयीभावसे । विषय 
अनेक हैं, उनके उपलब्धा भी अनेक 
हैं--यह व्यावहारिक अनुभव है । 
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यदि उपलब्धा दूसरा नहीं होगा तो 
विज्ञानवादके उपदेशको कौन ग्रहण 
करेगा ? 

यह भी देखिये--अथंका अस्तित्व 
विज्ञानसे पृथक स्वीकार करना हो 
योग्य है। sd पहलेसे विद्यमान 
रहता हैं परचात्‌ विज्ञानके सम्वन्थसे 
ag विज्ञेत्र होता है 1 अस्तित्व वस्तुका 
निरपेक्ष तत्त्व है। उसकी विज्ञेयता 
विज्ञाताके विज्ञान-सम्बन्धकी अपेक्षा 
रखती है 1 इसलिए यह कहना संथा 
असंगत है कि वस्तुके भूतरूपके दशंनसे 
निमित्त अनिमित्त हो जाता Rd 
वस्तुतः भूतदशंनसे ही न चाहनेपर 
भी वस्तुके अस्तित्वको स्वीकार 
करना पड़ता है। 

इस आक्षेपका समाधान क्या हूँ ? 
सुनिये, आपका कहना हैं कि घट- 
पटादि और उनके कारण मृत्तिका- 
तन्तु आदि विज्ञेयके रूपमें अस्तित्व 
बाळे हैं परन्तु विचार तो कीजिये 
कि विज्ञानगत विशेषताके विना घट- 
विज्ञान, पट-विज्ञान इसकी उपपत्ति 
कैसे होगी ? अतः आपको भी यह 
स्वोकार करना पड़ेगा कि विज्ञान ही 
विपयाकार भासता है 1 इस अनिवायं 
स्वोकृतिके वाद निश्चय हो जायगा 
कि विषयका आकार विज्ञानसे ही 
अवरुद्ध है 1 विज्ञानके विना उसका 
होना क्या ? अतः वाह्यार्थकी कल्पना 
अनावस्यक हूँ । आप जो कहते हैँ कि 
अर्थका पृथक्‌ अस्तित्व स्वीकार करना 
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चाहिए वह भी तो किसी fram 
अनुमान करके ही स्वीकार किया 
जायगा | अतः विज्ञानसे अतिरिक्त 
कोई अर्थ नहीं है-यह मत чат 
निर्दोष है । निष्कर्ष यह कि विज्ञान 
और अर्थ-दोतोंकी परस्पर सापेक्ष 
उपलब्धि होती है इसलिए दोनोंका 
अस्तित्व दै । अर्थ अनेक हैं, उपलब्धा 
अनेक हैं, इन सव आक्षेपोंका परिहार 
हो गया; क्योंकि विना विज्ञानके 
किसीकी उपलब्धि नहीं हो सकती, 
मरे उपलब्धा, उपदेश्य, अनेकता कुछ 
भी कहा जाय। परन्तु विज्ञान 
सम्वन्धके विना कोई भी व्यवहार 
विषय яй हो. सकता । जो कुछ 
विशेषता मानती हो, विज्ञानमें हो 
मान लीजिये, सव व्यवहारोंका निर्वाह 
हो जायगा । 
कारिकाके sadat दूसरी 
व्याख्या $ 

“भूतदशंन'के पहले अकारका 
RST मान लीजिये । 'भूतदशन के 
स्थानपर 'अभूतदशंन'। “इष्यते के 
'एकार'में 'अकार' समा गया । जिस 
वाह्याथंको तुम विज्ञान-भेदका निमित्त 
मानते हो, उसको हम अनिमित्त मानते 
&1 मला, ऐसा क्यों ? इसलिए कि 
तुम वह देख रहे हो जो अभूत है, 
अपरमार्थ है, su रस्सीमें सांप । 
भ्रान्ति-दशंन विज्ञान-भेदका कारण 
नहीं हो सकता; जसे WET, 
गन्धव॑-नगर, स्वप्न और माया आदिः 
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के दशन वाह्यार्थके विना ही ग्राह्म- 
ग्राहकका आकार धारण करते हैं, 
ач ही घट-पटादिकी परमाथंता भी 
श्रान्ति-दशंन ही है । दर्शन तो दशंन 
ही है । रान्ति-दशंन हो तो निमित्तता 
हो, न हो तो निमित्तता कैसी ? чч 
этгач न होनेपर उसके विपय 
उपलब्ध नहीं होते, वैसे ही सुपुस, 
समाहित और मुक्त पुरुषोंमें भ्रान्ति- 
दर्शन न होनेके कारण नित्य-निमंछ 
विज्ञान स्वरूपके अतिरिक्त वाह्याथ 
नहीं होता । उन्मत्तके समान ्रान्ति- 
दर्शीको भी वस्तुका अवगम नहीं 
होता । सुषुसि आदिके gerent ad- 
की उपलब्धि भ्रान्ति ही है-यह 
सिद्ध हो जाता है | 

यदि ‘safe’ शब्दका अर्थ 
हाव्दोच्चारण, वाक्य, वचन माना 
जाय तव भी उसकी प्रवृत्तिके निमित्त- 
को अनिमित्त समझना ही ठीक हैं; 
क्योंकि यह भूतदशंन एक सत्य है । 
जहाँ-जहाँ वचनकी प्रवृत्ति होती है, 
वहाँ-वहाँ वाच्यका सद्भाव ही हो, 
यह नियम नहीं है । वौद्ोंने भी ऐसा 
माना है कि असद्भावोंका भी अभिलाप 
अर्थात्‌ वणन होता दै, SRI शशविषाण, 
कूमंरोम, वन्घ्यापुत्र आदि । उनका 
न भाव है, न अभाव और बोले जाते 
&1 लोकमें वाच्य-वाचकभाव होनेसे 
ही परमार्थमें किसी वस्तुका होना सिद्ध 
नहीं होता । अतः सिद्ध हो गया 
कि єч अथवा क्लेश विज्ञानसे 
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अतिरिक्त कोई पदार्थ है-सवंथा 
अयुक्त है । 
चित्तं न संस्पुशत्यर्थ 
नार्थाभासं तथैव च। 

अभूतो हि यतश्चार्थो 

नार्याभासस्ततः पृथक्‌ NAAM 

चित्त किसी अर्थका स्प नहीं 
करता | ठीक वैसे ही अर्थाभासका 
भी स्पर्श नहीं करता; क्योंकि अथं 
उत्पन्न ही नहीं हुआ है । उससे पृथक्‌ 
अर्थाभास है ही नहीं । 
अर्थादभास бачат निसगं g — 

इस मतका विचारः 

प्रश्‍न यह है कि атап न होने- 
पर भी उसका अवभास HA होता हे? 
यदि атап भेद न होता तो тай 
यह निकट है', 'यह दुर है' ये 
विशेष-विशेष भावनाएं, इनकी घटनाएँ, 
देरा-काल-निमित्तकी अपेक्षाएँ कँसे 
सिद्ध होतीं ? यदि सव कुछ चित्तस्थ 
ही होता तो अन्तरमें ही उसकी 
उपलब्धि होती । वे तो निकट, दूर 
आदि धमंसे युक्त होकर वाहर ही 
प्रतीत होते हूँ । आपका प्रन ठीक है | 
परन्तु विचार तो कीजिये कि बाह्यार्थ 
का aga स्वीकार करके भी विशेष- 
विशेष अर्थोंकी उपलब्धि कैसे सिद्ध 
होगी; क्योंकि चित्त अन्तस्थ है, अथे 
बाह्य है--ऐसी Ка यदि अर्थके 
ed चित्वृत्तियोंका उदय होता है 
तो हुआ करे। चित्त उन वृत्तियोंके 
ही विशेष-विशेष रूपका अनुभव कर 
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सकता है, वाह्य वस्तुको कैसे छू सकता 
है। बात यह है कि चित्त स्वगत 
बिशेषोंको नहीं जानता है । अतएव 
श्रान्ति-दशनसे ही атш होनेकी 
कल्पना कर बैठता है अर्थात्‌ अपनी 
वृत्तियोके आकारको ही देखता हूँ 
और उनको वाह्य मान वैठता & । 

इसपर पूर्वपक्षोका कहना है कि 
लोक-व्यवहारमें सभीको यह प्रत्यय 
होता है कि भिन्न-भिन्न रूपोमें वाह्याथं 
ही उपलव्ध होता है 1 इस सार्वजनिक 
अनुभवको अयुक्त कैसे ठहराया जा 
सकता है । चित्त वस्तुओंके निर्माणमें 
समर्थ नहीं है । कोई यह नहीं मानता 
कि ав वृक्ष या чач मेरे चित्तने 
बनाया है। सवको यही जान पड़ता 
है fe पहलेसे विद्यमान पदार्थको 
ही मैं देख रहा ga इसको 
эпт कहना भी उचित नहीं है। 
इसका कारण यह है कि इस उप- 
लब्धिके अनुसार wrt प्रवृत्ति उदय 
होती है । न्याय भाष्यकारने ठीक ही 
कहा है--'“न्यायके द्वारा अर्थका 
निश्‍चय हो जानेपर = प्रवृत्ति होती 
है अतएव प्रमाण सार्थक है ।” न्याय- 
विद्‌ प्रत्यक्ष ज्ञानका कारण-परम्पराका 
वर्णन करते हैं-'आत्मा मनसे संयुक्त 
होता है, मन इन्द्रियसे, इन्द्रिय अर्थसे 
पश्चात्‌ प्रत्यक्ष होता है ।' ऐसी 
स्थितिमें बाह्याथके प्रत्यक्षे तुम्हें इतना 
ay क्यों है ? 

विज्ञानवादी बाह्याथंवादीसे कुछ 


१७१ 1 


प्रश्‍न करता है--आप аты 
सत्य क्यों मानते हैं ? केवळ सार्व 
लौकिक उपलब्धि होनेके कारण 
अथवा चित्तमें अर्थावमासकी क्षमता 
न होनेके कारण या आप्तोपदेशको 
प्रामाणिकता स्वीकार करके ? हमारी 
afea ये तीनों ही कारण युक्तियुक्त 
नहीं हैं । यदि उपलब्धि कारण है तो 
इसका उत्तर दिया जा चुका है कि 
निमित्त अनिमित्त है, मिथ्या «аја 
कारण 1 St और क्लेश--दोनोंकी 
उपलब्धि श्रान्ति है। चाहे उप- 
эб एक हो, अनेक हो सबकी 
हो, वह एक-सी है। यदि आप यह 


` कहते हैं कि चित्तमें अर्थावभासकी 


क्षमता नहीं हे तो यह कहना अशुद्ध 
हे | स्वप्नादि अवस्थाओंमें चित्तका 
सामथ्यं देखा जाता है 1 वहाँ атап 
न होनेपर भी भासता ही है | इससे 
यह सिद्ध होता है कि चित्त वाह्या- 
लम्बन अथंका erat ही नहीं करता । 
अर्थाभासका भी स्पशं नहीं करता; 
क्योंकि वह भो स्वप्न-चित्तक समान 
एक चित्त ही है। यदि यह कहा 
जाय कि स्वप्नमें चित्तके निद्रादोषके 
दूषित होनेके कारण आन्तिसे अर्थामास 
दर्शन होता हैं परन्तु जाग्रत उससे 
विलक्षण है इसलिए इसमें अथे है 
यह कथन भी अयुक्त हूँ; क्योंकि अथं 
अभूत है । यही तो परीक्षाका विषय 
है कि जाग्रत्‌-अवस्थामें अथे है अथवा 
नहीं ? उसका न होना युक्तिसिद्ध 


[ अलात शान्ति 
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है। स्वप्तानुमवकी वात दृष्टन्तरूपसे 
कही गयी है वह तो पहलेसे ही 
अर्थामास है, वहाँ अर्थकरी चर्चा क्या 
है? अतः जाग्रत्‌-अवस्थामें भी चित्त- 
का अर्थ-पंस्पशं नहीं है 1 अर्थामास 
भी चित्तसे पृथक्‌ नहीं होता। जव 
अर्थे ही नहीं तो अर्थाभासकी क्या 
चर्चा ? यह तो वन्ध्यागुत्रके आलम्वन- 
के समान है । अतएव सिद्ध हो गया 
कि चित्त प्रत्यक्ष ज्ञानको भ्राप्तिके लिए 
न तो अर्थका और न तो अर्थामासका 
स्पश करता हैँ | 

अव AT वचनकी वात लीजिये । 
पूर्वोक्त स्थितिमें आक्ष वचन भी अनुपपन्न 
& यदि चित्त और अथंका पृथकत्व 
स्वीकार भी कर लिया, तव भी तथा- 
कथित आत्त पुरुषोंके द्वारा उपदिष्ट 
प्रक्रिया, युक्तियुक्त नहीं है । पहली 
वात तो यह है कि आत्मा स्पर्शहीन 
है । मनको जातिसे उसकी जाति 
seq है। वह मनके साथ संयुक्त 
हो ही नहीं सकता । जव आत्मा और 
मनका संयोग ही असत्य है तो इन्द्रिय 
द्वारा अर्थ-संस्पशं HA होगा ? अच्छा, 
मान लें कि आत्मा संयोग-धर्म है, 
तब भी यह मनसे संयोगके लिए क्यों 
प्रवृत्त होता है, यह वताना पड़ेगा ? 


निष्कारण प्रवृत्ति माननेपर सदा 
प्रवृत्ति या अप्रवृत्ति माननी पड़ेंगी। 
अर्थं स्वयं इन्द्रिय द्वारा अपनेको प्रत्यक्ष 
करानेके लिए प्रवृत्त होता है, यह 
कल्पना भी शक्य नहीं है। सभी 
aqi अपना प्रत्यक्ष करानेके लिए 
होड़ लगाकर आगे agit | भला, 
सबसे पहले प्रत्यक्ष किसका होगा ? 
इसलिए इस प्रकारकी वातको आप्त 
वचन मानना युक्तियुक्त नहीं है। 
न चाहनेपर भी आपको 
उसकी प्रमाणता स्वीकार करनी 
पड़गी । 

आधुनिक वैज्ञानिक जो यह कहते 
हैं कि अर्थका स्पर्श करके जव प्रकाश- 
किरणें ळौटतों हैं तब उनके सम्पकंसे 
उत्पञ्न॒ होनेवाली नेत्र - विक्रिया 
शिराओंके हारा मस्तिष्कमें पहुँचती 
हैं और भिन्न-भिन्न पदार्थोका ज्ञान 
उत्पन्न करती है यह मत भी निरस्त 
हो जाता है; क्योंकि स्वप्नदशामे इस 


` ढंगकी कुछ सामग्री न होने पर भी 


अथं-अवभासन शक्ति देखनेमें आती 
ёт अतः चित्तकी ही अवभास लीला 
है---अथ। निरालम्बन विज्ञानका 
सिद्धान्त वौद्धोंका एक मत है 1 

( arsi ) 


श्री उड्या बाबा जीका उपदेश-वाक्य 
१. सच्चा हरिस्मरण है एक प्रेष्ठसे भिन्न और सभीका विस्मरण | 


देह, इन्द्रिय, मन, प्राण, क्षुधा-पिपासा, शीत-उष्ण, मान-अपमान, 
निन्दा-स्तुति ये अन्तःकरणसे सम्बन्धित है । जब अन्तःकरण ध्येयाकार 
हो जाता है तब सब प्रकारका भेदज्ञान लुप्त हो जाता है। 


चिन्तामणि ] 
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एक प्रवचन : 


शरणागति 


Чо श्रीरामकिकर उपाध्याय 


झू] रणागति गोस्वामीजीका प्रिय 
विषय &1 श्री रामचरित- 
मानसमें “शरणागति' और 'प्रपत्ति' 
इन दोनों शब्दोंका अलग-अलग प्रयोग 
नहीं किया गया है । लेकिन विभिन्न 
पात्रोंके माघ्यमसे शरणागतिके अनेक 
रूपोंकी चर्चा की गयी है । रामचरित- 
मानसमें जिन चार घाटोंकी कल्पना 
की गयो है उनमें-से तीन घाट ज्ञान, 
भक्ति और कमं हैं और चतुथं घाटका 
नाम 'दीन-घाट? रखा गया है। 
जहाँपर मनुष्यमें विचारकी 
सामथ्यं है, वहाँ बह ज्ञानके माध्यमसे 
ब्रह्मतत्त्वका साक्षात्कार S करता FI 
जहाँ भावनाकी सामर्थ्यं है और 
उपासनाकी शक्ति 2, वहाँ भावना 
और उपासनाके द्वारा аа! ач 
कर लिया जाता है और जिस व्यक्ति- 
के जीवनमें धर्माधर्मका. ज्ञान है, और 
उसमें अपने घमंके अनुकूल चलनेको 
क्षमता विद्यमान है, वह धमंके द्वारा 
धन्यता प्रात कर लेता है। इस तरह 
विचारकी प्रधानतासे, भावनाको 
भ्रधानतासे और कमं.क्षमताकी 
प्रधानतासे ज्ञान, भक्ति और धमंका 


१७३ ] 
३ 


समन्वय प्रस्तुत किया गया है। 
गोस्वामीजी एक चौथे घाटकी बात 
कहते EI गोस्वामीजीका तात्पयं है 
कि यदि कोई व्यक्ति यह अनुमव 
करता है कि उसमें विचारकी सामथ्यं 
नहीं है--मावना और उपासनाके 
द्वारा भी ईस्वरको аай नहीं कर 
सकता और वस्तुतः धर्माधमंका ज्ञान 
है ही नहीं या धर्माधमंका ज्ञान 
होनेपर भी स्वघमंके अनुकूल जीवन 
व्यतीत नहीं कर पाता, इस प्रकार 
जिस व्यक्तिको असमथंताकी अनुभूति 
हो रहो है; अपनेमें अमावका अनुभव 
हो रहा है; उस व्यक्तिके कल्याणका 
कोई मागं है अथवा नहीं ? यह प्रन 
है और वे इस निष्कषंपर पहुंचते हैं 
कि यदि gat सामथ्यं है तो हम 
सामथ्यंके द्वारा ईश्वरको प्रसन्न 
करनेकी चेष्टा करें और यदि gu 
सामथ्यं नहीं है तो हम असमथंताके 
ज्ञान द्वारा, अपनेमें अमावके ज्ञानके 
द्वारा Wrage मंगलमय कोमळ 
स्वमावसे हम अपने अमावकी पूर्ति 
कर सकते हैं और इसीका रामचरित- 


` मानसमें प्रतिपादन हुआ 8—59 
[sem ` ` ` ¦ 
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«її गोस्वामीजो रामचरितमानसमें 
एक चौथे घाटकी कल्पना करते है-- 
इसे चाहे 'दीन घाट' कह लीजिये, 
चाहे 'प्रपत्ति' अथवा शरणागति' का 
घाट कह लीजिये । 

जव गोस्वामीजीसे यह प्रश्‍न 
किया गया कि आप स्वयं किस पथके 
अनुगामी हैं ? ज्ञानी हैं या भक्त हैं ? 
अथवा कमंयोगी हैं ?; तो गोस्वामी- 
जीने दोहावली रामायणमें बड़ी 
TAA कहा, सच तो यह्‌ है कि मैं 
इन तीनोंमें-से एक भी मार्गका अनु- 
गामी नहीं हुँ ।” उन्होंने अपने प्रति 
लोगोंके कटाक्षको ध्यानमें रखकर 
कहा, “जब कमंयोगी मुझे देखते हैं 
तो मेरे गलेमें कण्ठी-माला देखकर 
उपहास करते हैं--कण्ठी-माला धारण 
करनेवाला, भला कमंका रहस्य 
क्या जाने ? 

‘aus कठमलिया कहें” ज्ञानियों- 
ने कहा इसमें विवेक-विचारकी क्षमता 
ही नहीं है-यह आँसू वहाता रहता 
है; इसलिए यह वेदान्त-ज्ञानका अधि- 
कारी नहीं है--इस तरह कमंयोगिंयों 

` भी मुझे अस्वीकार कंर दिया; 
ज्ञानियोंने भी ज्ञानका अधिकारी नहीं 
“माना । वे भक्तोंको थोड़ा बचा गये | 
जब उनसे पूछा गया, “क्या भक्तोंने 
भी आपको बाहर निकाल फेंका ?” 
तो उन्होंने कहा, “नहीं, नहीं, भक्तोंने 
निकाला तो नहीं । परन्तु जब मैंने 
सुना कि भक्तमें ये-ये लक्षण होते हैं, 


- चिन्तामणि ] 


और स्वयंमें उनमें-से एक भी लक्षण न 
पाकर मेरा साहस ही नहीं हुआ कि 
मैं भक्तिके पथपर че “तब 
फिर क्या, आप प्रभु-प्राततिसि वंचित 
रह गये? गोस्वामी जीने कहा, “नहीं, 
वंचित तो मैं नहीं रहा । मैंने वस्तुतः 
एक चौथे मागं द्वारा ईश्वरको पा 


"fear ।” उसी चोथे घाटका वे उल्लेख 
" दोहावलीमें करते हैं--- 


कर्मठ कठमलिया कहें, 
ज्ञानी ज्ञान विहीन। 

तुलसी त्रिपथ विहायगो, 
राम gam दोन ॥ 
Я तीनों मार्गोको छोड़कर देन्यके 
मार्ग द्वारा, शरणागति द्वारा रामके 
द्वारपर खड़ा हो чаті” इसका 
атча यह्‌ है कि सामर्थ्यके होनेपर 
उसके द्वारा भी ईश्वरको प्राप्त करने- 
की चेष्टा की जा सकती है, यद्यपि 
यह साम्यं भी ईश्वर-प्रदत्त ही हे--- 
इसलिए व्यक्ति वस्तुतः ईश्वरको 
ईश्वरकी कृपासे ही प्राप्त करता है। 
यदि किसी व्यक्तिमें सामथ्यं है और 
उसे अपनी समर्थताका ज्ञान है तो 


` यही ज्ञान उसे उपासनाके लिए प्रेरित 


करता हे । जिस व्यक्तिको निरन्तर 
अभावकी अनुभूति हो रही है, उसके 
जीवनमें रजोगुणी और तमोगुणी 
अहंकार तो क्या सात्त्विक अहंकार 
तक भी नहीं छू गया है। वही अपने 
अभाव, अपनी हीनताको समंझने- 
वाला देन्यकां अधिकारी है | 
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रामचरितमानसमें शरणागतिकी 
'ब्यापकताका परिचय तो हम पाते हो 
हैं, साथ ही विभिन्न पात्रोके माव्यमसे 
शरणागतिके विभिन्न रूपोंका संकेत 
"मी दिया गया है । हम मुख्यतः तोन 
पात्रोंके माध्यमसे शरणागतिके तोन 
रूपोंको देखते हैं ।. ये तोन पात्र É— 
श्री मरतजी, श्री विभीषण . और 
मारीच | | 

हम सर्वप्रथम. श्रीमरतजीकी 
शरणागति लेते हैं।. यह सिद्धकी 
शरणागति है। इस शरणागतिमें 
विलक्षणता यह है कि श्रीमरतके 
व्यक्तित्वमें अभाव नहीं । उनमें ज्ञान 
और विचारकी अद्भुत क्षमता है । 
उनके विवेककी सराहना श्री राम- 
चरितमानसमें इस 'प्रकार कौ है--जंसे 
सतयुगमें हिरण्याक्षने पृथिवीका अपहरण 
कर लिया था और भगवाचुने वराहा- 
'वतार लेकर हिरण्याक्षका वध किया 
और पृथिवीका उद्धार किया था | इसो 
प्रकार अयोध्यामें हिरण्याक्षका जन्म 
हुआ और उसने, पृथिवीको चुरा लिया। 
सतयुगमें तो मगवानुने अवतार लेकर 
'हिरण्याक्षका बध करके पृथिवोका 
उद्धार किया था परन्तु त्रेतायुगर्मे 
इस हिरिण्याक्षका बधकर पृथिवांका 
उद्धार स्वयं साक्षात्‌ भगवाचु श्रोराम 
भो नहीं कर पाये । तव इप .कार्यको 
frat किया ? सन्त भरतजीने। 
गोस्वामी जी अरतजीकी सराहना 
करते हुए लिखते है-- 


As] 
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शोक कनक लोचन मति छोतो, | 
हरी बिमल गुन गन जग जोनी ॥ 

अयोध्यामें परिव्याप्त शोक हो 
हिरण्याक्ष था और लोगोंकी बुद्धि ही 
पृथिवी । इस शोकरूप हिरण्याक्ने 
अयोघ्यावासियोंकी वुद्धिर्पा पृथिवीकों 
चुरा fear भगवान्‌ रामके देखते- 
देखते सवकी बुद्धि अपहृत हो गयी, 
उनके रहते कंकेयीकी वुद्धिके विकारः 
को रोका न जा सका, मन्थराकी बुद्धि 
की विकृतिको रोका न जा सका, 
सभी अयोघ्यावासी शोक-निमग्न हो 
गये और स्वयं. श्रीराम जीवनसे द्र 
चले गये । उन्हें वनमें जाना पडा | 
इस तरह यहाँ समस्या सतयुगसे भी 
विकटरूप धारण कर चुकी थो, 
क्योंकि यहाँ अगवानुका स्वयं अवतार 
'होनेपर भी वे उस पृथिवीको शोकः 
समुद्रसे निकालनेमें समर्थ न हुए। 


"तव किसने उद्धार किया ? 


भरत .विवेक वराह विशाला | 

अनायास उबरी तेहि काला ॥ 
उस समय जो कार्य साक्षात्‌.प्रमु 
द्वारा नहीं हुआ, उसे श्रो: मरतजोके 
विवेकरूपी वराहने किया । तब जिन 
लोगोंको बुद्धिका अपहरण हो गया 
था उनको बुद्धिलूपी प्रथिवोको शोक 
सागरकी अतल गहराईसे भरतजीके 
विवेकरूपो वराह भगवान्‌ ही ला 
पाये #1 श्रीमरतजोमें विवेकको 
पराकाष्ठा हे । वे ज्ञानकी EEG ज्ञान- 
के सवोच्च अधिकारी 1 सत्य तो 
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यह है कि ज्ञानकी समग्रता उनमें 
विद्यमान है । भगवानु राम जब श्री- 
हनुमाचुजीको भरतहि मोहि कि 
अन्तर काहु कहते हैं तो श्रोमरत 
और प्रभुमें रचमात्र मो अन्तर नहीं 
है--इस एकत्वका प्रतिपादन किया 
गया है। इस दृष्टिसे ज्ञानकी जैसी 
महिमा श्रीमरतके व्यक्तित्वमें प्रकट 
होती है--अन्य किसीमें नहीं । परन्तु 
उनके ज्ञानके प्रति छोगोंकी कितनी 
भी आस्था क्यों न हो, श्रीमरतजी 
स्वयं देन्यका अनुभव करते Fl उनके 
अन्तःकरणमें देन्य इतना अधिक था 
कि एक वार स्वयं उन्होंने ज्ञानियोंकी 
भाषाका प्रयोग किया परन्तु उनकी 
दीनता इतनी प्रबल वेगसे आयी कि 
उनके чей उनकी देत्य-मावना 
स्पष्ट परिलक्षित हो ही गयी । दीनता- 
की भाषा स्वयमेव हूदयका उद्गार वन 
गयी । प्रसंग आता है कि एक वार 
श्रीरामजी उपवनमें बैठे mq mu 
श्रीलक्ष्मण, श्रीमरत, श्रीहनुमानुजी भी 
Wa वहां श्रीमरतके भनमें कुछ प्रश्‍न 
पूछनेकी इच्छा उत्पन्न हुई । लेकिन 
वे इतने संकोची स्वमावके हैं कि 
उनमें ят पुछनेका .साहस ही न 
आया | तब वे साभिप्राय श्रीहनुमानु 
'जीको ओर देखते हैं । श्रीहनुमानुजी- 
को संकेत था कि “आप.-तो निःसंकोच 
है—आप ही प्रश्‍न पूछिये।” तब 
श्रीहनुमाच्रजीने SI प्रणाम करके 
कहा ६ 


चिन्तामणि ] 


नाथ भरत कछु पुछन चहही । 
प्रन करत सन सकुचत अहहों ॥ 

तव श्रीरामजीने एक ही वाक्यें 
श्रीमरत और श्रीहनुमानुजीकी प्रशंसा 
को है: 
तुम mag कपि सोर स्वभाऊ। 
भरतहि मोहो कि अन्तर काऊ ॥ 

अर्थात्‌ हनुमान तुम तो मेरा 
स्वभाव जानते ही हो, क्या да 
और भरतमें रंचमात्र भी अन्तर है? 
ऐसा कहनेके बाद उन्होंने श्री मरत- 
जीकी ओर देखा और कहा कि,. 
“मरत ! तुम्हारे हृदयमें क्या सन्देह है? 
क्या शोक है ? कया मोह है ? «e, 
मैं उसके निवारणका प्रयास करू |” 
अब कल्पना तो यह की जानी चाहिए 
कि sr श्री लक्ष्मण जी, 
ईदवर जीर्वाह मेद प्रभु 

सकल gj WJA 
जाते होहि चरण र 
Bite मोह भ्रम जाय ॥ 

कहकर शोक, मोहको स्वीकारते हैं. 
वैसे श्री भरतजी भी कहें। परन्तु 
उन्होंने कहा--'सन्देह ? और मेरे 
जीवनमें ? aim नहीं । mm 
अवस्थाकी बात क्या करू, स्वप्नमें 
भी मुझे शोक, मोह, सन्देह नहीं छू 
पाते яа आइचयंचकित थे । यह 
मरतजी नयी प्रकारकी भाषा बोल 
Wel सम्भवतः dg पहला और 
एक ही атча श्री भरतजीने ऐसा 
कहा है। 
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नाथ न मोहि संदेह ае, 
सपनेहु शोक न मोह | 
'मो समान को पाप निवासू” कहने- 
वाले श्री मरतजी दावा करें कि 
सपनेहँ शोक न मोह” तो कुछ 
अटपटा-सा लगता है । मरतजीने ऐसा 
कहा क्यों ? उनका तात्पय क्या था ? 
यह तो भरतजीने प्रभुके वचनोंकी 
хапа लिए ऐसा कहा! प्रमुने 
हनुमानजीको भरतहि मोहि कि 
अन्तर काऊ कहकर अभेद वताया 
और यदि भरतजी स्वयंमें शोक, मोह 
स्वीकारते हैं तो श्रीरामजीसे अभेद 
होनेपर उनमें भी शोक-मोह है-ऐसा 
मान छिया जाता । तो श्रीरामजीके 
जीवनमें शोक-मोह कहाँ? फिर 
श्री भरत जीमें भी उनके होनेका 
प्रश्‍न नहीं उठता | ज्ञानकी परिपूर्णता- 
का दावा करनेके बाद तुरन्त भरतजी 
कहते हैं-- 
केवल कुपा तुम्हारी, 
चिदानंद संदोह । 
हे प्रभु ! इसमें मेरा पुरुषार्थं नहीं 
या यह मेरे विचारकी क्षमताका 
परिणाम भी नहीं है। तो यह क्या 
है ? “ag तो आपकी अहैतुकी कृपाका 
ही प्रसाद है कि अपनेसे अभिन्न बना- 
कर मेरे जीवनमें इस स्थितिको ला 
दिया है ।” इसका अभिप्राय है कि 
भरतमें विचारकी अद्भुत क्षमता है 


फिर भी वे उसके परिणामको अपनी 
विचार-शक्तिका परिणाम न मान- 


` १७७] 


कर प्रभुकी कृपाका ही परिणाम 
मानते हैँ । 
भरतजीमें भावनाका अद्भुत 
सामर्थ्यं है, -इसकी प्रशंसा करते 
कहा गया @— 
होत न भूतल भाऊ भरत को। 
अचर सचर चर अचर करत को ॥ 
अर्थात्‌ श्री भरतजीमें जड़कों 
चेतन और चेतनको जड़ करनेका 
सामथ्ये है। भले ही लोग उनकी 
प्रशंसा करें परन्तु श्री मरतजी कहते 
हैं, अगर मेरे अन्तःकरणमें भावनाको 
जरा-सी सामथ्यं भी होती, अगर 
उसमें हृदय परिवतंनकी क्षमता होती 
तो और लोगोंकी वात कया करें, 
अपनी uber ही हृदय-परिवतंन 
करनेमें सफल होता । यदि माँको यह 
विशवास होता कि भरत राज्य न लेंगे 
तो वह ऐसा अनर्थं न करतीं। 
निरन्तर माँके समीप रहनेपर भी 
यदि aie मनमें मेरे प्रति अनास्था 
थी, तो इसका атча है कि मेरे 
अन्तःकरणमें वह उत्कृष्टता नहीं--जो 
किसीका हृदय-परिवतंन कर दे। वे तो 
wat हूदय-परिवतंनकी साम्यं तो 
कया, भावनाकी वह योग्यता मी नहीं 
पाते जो उनके प्रमुको रिझा सके | 
इसी प्रकार श्री मरतके feu 
‘aa at प्रशंसा करते कहते हैं | 
जों न होत जग जनस भरतको । 
सकल धरम धुरि धरनि धरत को t 
अर्थात्‌ यदि श्री भरतका जन्म 
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न हुआ होता तो समस्त धर्मोकी 
धुरीको जीवनमें कौन धारण करता? 
संसारमें ऐसे कई महापुरुष प्रकट होते 
हैं जो धमंके किसी एक अंगको लेते हैं 
और उसे परिपूणंतातक पहुंचा देते हैं । 
हम जव हरिश्चनद्रका नाम लेते हैं तो 
हमारे समक्ष सत्यधमंकी निष्ठाका 
साक्षात्‌ रूप आ खड़ा होता है। 
शिविके जीवनसे शरणागतिके धर्मका 
प्रमाण मिलता है। लेकिन ये तो 
घमंके एक ही अंगके परिपूर्णतम रूप 
&1 श्री भरतजीके व्यक्तित्वमें धर्मका 
समस्त रूप विद्यमान है। इस दृष्टिसे 
हम कह सकते हैं कि श्री भरतमें 
ज्ञान, भक्ति और कमं सबकी परि- 
पूर्णता है | लेकिन इतना होनेपर भी 
वे किस मार्ग द्वारा ईव्वरको प्राप्त 
करते हैं या यूँ afer कि अपने 
पहुँचनेके बहाने दूसरोंको भी मागं 
सुझाते हैं। श्री गोस्वामीजीने श्री 
रामचरितमानसमें संकेत दिया है। 
श्री भरत अयोध्यावासियोंको लेकर 
चित्रकूट जा रहे हैं। अयोघ्यावासियों- 
की इस चित्रकूट-यात्राकी क्या 
विशेषता है ? लक्ष्य तो सबका एक 
ही हे चित्रकूट पहुंचना माने श्रीराम- 
से मिलना। लेकिन सभी विभिन्न 
वाहनों द्वारा जा रहे हैं यह वही 
हुआ कि ईववर-प्राप्तिका seer तो 
सवका एक ही है पर संस्कारको 


भिन्नतासे साधना तो एक सरीखी नहीं 
हो सकती। गोस्वामीजी अपनी 
चिन्तामणि ] 


विशिष्ट शंलीमें इसे प्रस्तुत करते हैं । 
अयोध्याके सभी नागरिकोंके लिए 
अलग-अलग वाहनोंकी व्यवस्था की 
गयी । कुछ लोग हाथीपर बैठकर 
गये, कुछ रथपर वेठकर गये और 
कुछ घोड़ोंपर desc गये--कई 
पालकी द्वारा भी गये। इसका अथे 
यह हुआ कि कुछ लोग ज्ञान-मागंसे 
कुछ लोग भक्ति-मार्गस और अन्य 
чаа मार्गसे баа! ओर बढ़ते हैं । 
वाहनसे यहाँ तात्पर्यं 'साधन'से है । 
वाहनके द्वारा हम सहज ही तथा 
शीघतासे वहाँ पहुँच जाते हैं--जहाँ 
पहुँचना चाहते & 1 अयोव्यावासी भी 
भगवान्‌ रामकी ओर ज्ञान, भक्ति 
और कमंके साधनोंका उपयोग करते 
हुए बढे । लेकिन श्री भरतजी कंसे 
जा रहे हैं? उनके लिए हाथी भी 
सुलभ हैं, रथ भी सुम है, पालको 
भी өн है--वे feat भी वाहन 
( साधन ) का उपयोग कर सकते हैं- 
लेकिन वे वाहनके माध्यमसे चित्रकूट 
नहीं गये अपितु dac चलकर गये d 
इसका अमिप्राय क्या है? जिसके 
पास साधन है, वाहन है, वह सवारीसे 
चलता है और जिसके पास सवारी 
नहीं साधन नहीं वह अपने पैरों द्वारा 
ही चलता है--पैदळ चलकर जाता 
है । अन्य सभी अयोध्यावासी अपनेमें 
साधन-सम्पत्तिका अनुभव करते हैं 
और उसी साधन-सम्पत्तिको लेकर बे 
भगवानुके पास जाते हैं। परन्तु 
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श्रो भरतके पैदल चलनेका तात्पय॑ 
क्या हे? चलते समय वे तेज तो 
भला क्या चलेंगे---अपितु कही-कहीं 
रुक जाते हैं और कमी पीछेकी ओर 
पाँव लौटाने लगते हैं 1 श्री गोस्वामी 
जी वर्णन करते हैं कि माँकी करतुत- 
पर दृष्टि जाते ही--और अपनी 
दुबंछताओंपर हृष्टिपात करते ही उनके 
मनमें आता है कि чач, मैं न 
ही जाऊं तो बेहतर होगा । उनके 
हृदयमें श्रीरामके पास जानेकी इच्छा 
ही नहीं होतो । वे तुरन्त अपने पाँव 
पोछे लौटाते हैं। परन्तु भगवानुकी 
, करुणा और उनका शील-स्वमाव 
याद करके वे फिर धीरज बाँधते हैं 
और आगे बढनेके लिए चरण 
उठाते हैं । 
फेरति मनहुं मातु कृत खोरी, 
माँका कुछत्य उन्हें भगवानुके सम्मुख 
जानेका साहस भी नहीं जुटाने देता ! 
लेकिन फिर मी चलत भगति बल 
धीरज धोरी, यद्यपि जन्म कुमातु 
ते । ‘waft मेरा जन्म बहुत बुरी 
मातासे हुआ है फिर भी माताका ही 
दोष नहीं है क्योंकि मैं सठ सदा 
सदोष मैं तो सदासे दोषयुक्त @1 
फिर आप किसके भरोसे जा रहे हैं ? 
आपन जानि न त्यागिहेँ, 
सोहि रघुबीर भरोस। 
मुझे तो एक ही विशवास 21 
ЯЗ अवश्य करुणावरुणालय हैं--वे 
शीलको नही छोड़ सकते। वे मुझे 
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अपना लेंगे ।' किसीने पूछा, “आपको 
रामजी दोषी मानकर आपका अपमान 
कर दें तो?” तब मरतजीने 
विनञ्रतासे कहा, 
जो परिहरहि मलिन मन anit 
जो समन्मार्नाह सेवक जानो॥ 
मोरे सरन रामकी чан! 
राम सुस्वामी दोष सब जनही ॥ 
चाहे श्री रामजी सम्मान करें, 
चाहे अपमान करें मैं तो उनकी 
शरणमें doa श्री भरतजीमें तो 
विनम्रताकी पराकाष्ठा ही है। वे 
तो श्री रामकी शरणागति भी ग्रहण 
नहीं करते हें । वे तो कहते हैं, 'मैं 
श्री रामके पादत्राणकी शरण ग्रहण 
करता हूँ! तो पादत्राणकी शरण ग्रहण 
करनेका तात्पर्यं क्या है ? यहाँ एक 
बहुत बड़ी वात कही गयी है । संसार- 
में किसीको प्यार देकर पास बैठा 
लें तो वह प्रसन्न हो जाता है और 
यदि उसे दूर चळे जानेको कह दें-- 
उसका अपमान होगा तो वह खिन्नः 
मना BS जाता है । पर यह पादत्राण 
तो शरणागतिका अऱ्धुत प्रतीक है। 
जूता ही ऐसा है जो दोनों ही स्थितियों- 
में कमी हमसे रूठता नहीं। यदि 
कहीं चलकर जाना है तो उसे Ti 
पहने चलते हैं--उस समय तो उसे 
पहन Saal व्यग्रता होती है, परन्तु 
जब मन्दिरमें पहुंचते हैं कि जूतोंको 
बाहर उतार फॅकते हैं। तब क्या 
जूता रूठ जाता है कि आप इतनी 
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gx तक मुझे चरणोंमें धारण किये 
रहे और अब तिरस्कार करते हूँ? 
कभी नहीं। वह तो चुपचाप वहीं 
प्रतीक्षा करता है कि जब आपको 
आवश्यकता हो, हमको धारण कर 
लीजिये । हम तो दोनों तरहसे आपकी 
सेवामें чї! काँटोंसे आपकी रक्षा 
कर सकें तो प्रसन्नता और मुझे द्वार 
पर अलगकर देव-मन्दिरमें जाकर 
आप अनुभव करते हैं--तो भी मेरी 
प्रसन्नता है । वस्तुतः चरणकी सन्तुष्टि 
ही मेरी सन्तुष्टि है। उसकी प्रसन्नता 
ही मेरी प्रसन्नता है। श्री मरतजी 
जूतेके इस समर्पणको ही अपनी 
शरणागतिका आधार बनाते हैं। वे 
उसीके घमंका पालन करते & 1 चाहे 
तो रामजी मुँह उठाकर देखें तक 
नहीं और चाहें तो सम्मानपूर्वक पास 
विठा लें | श्री भरतजी तो प्रतीक्षारत 
रहेंगे । इसका भाव क्या है? शरणमें 
जानेपर भक्तमें मात्र सम्मान पानेकी 
लालसा नहीं होती। वह तो दीन 
भावसे अपने मनमें यही आशा ate 
रखता है कि कमी-न-कमी तो प्रभु 
frat ही । तो श्री भरतजीके 
व्यक्तित्वमें वे चुपचाप शान्त भावसे 
श्री प्रकी करुणा-हष्टिकी आशामें 
उनके EX TS रहेंगे । 
गोस्वामीजीने शरणागतिका पक्ष- 
पात दिखा ही दिया है। नियम तो 
यह है कि जो लोग सवारीसे चलते 
* हैं, चे पहले ward और पैदल 
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चलनेवाले उनके बाद देरसे पहुँचते 
हैं। इस दृष्टिसे देखा जाय तो अयो- 
च्यावासी सवारीसे गये & 1 इनको 
श्री रामसे पहले मिलना चाहिए । 
श्री भरतजी पैदल गये हैँ--सो सबसे 
ай मिळना चाहिए। परन्तु यहाँ 
तो क्रम अनोखा है 1 भगवानु श्री राम 
और श्री भरतका मिलन पहले हुआ 
और अन्य वाहुनोंका सहारा लेनेवारे 
атай भगवाबुसे मिल पाये 1 गोस्वामी- 
जी यहाँ यही प्रतिपादित करते हैं कि 
जो लोग निःसाधन होकर अपनेमें 
असमर्थंताको अनुभूति करते हैं और 
ईश्वर-कृपा ही जिनका एक-मात्र 
संबळ है--वे ईश्वरको पहले प्रास कर 
लेते EI जो लोग साधनमुक्त होकर 
भगवानुकी ओर बढ़ते हैं, उनको 
भगवानु तो मिलते हैं, परन्तु атай | 
इसका तात्पर्यं क्या हुआ ? श्री भरत- 
के चरित्र साधनोंकी समग्रता: होते 
हुए भी निःसाधन होनेकी असमथंता- 
का अनुभव इतना तीव्र है कि वे 
शरणागतिके सर्वोत्कृष्ट रूपको प्रकट 
करते हैं। वे Saat ama ही 
इश्वर-प्रािका मार्ग सबको दिखाते 
हैं। यहाँ श्री भरतजीके जीवन द्वारा 
सिद्ध शरणागति प्रकट होती है । यहाँ 
पर शरणागतिकी आवश्यकता तक 
नहीं परन्तु महिमा उसीकी प्रकट 
होती है । 

विभीषणकी शरंगागति साधककी 
शरणागति है । ये हनुमानुजीकी प्रेरणा- 
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से श्री रामकी शरणमें चलते 81 
विभीषणके अन्त:करणमें स्वयं दीन माव 
तो है परन्तु रावणको छोड़कर जायें 
कहाँ ? यह प्रइन रह-रह कर उनके 
чай उठतो है । अब शरणागतिका 
अधिकारी कौन हो सकता हैं? जो 
संसारके सम्बन्धों, उसकी उपलब्ध 
बस्तुओंसे संत्रस्त तो है, लेकिन वह 
उन वस्तुओंका त्याग कर सकेगा या 
नहीं, यह प्रस्त उसके मनमें है। साथ 
ही यह प्रश्‍न भी उसके मनमें बना हुआ 
है कि यदि त्याग करके जायें भी तो 
क्या ईश्वरतक पहुँचनेके अधिकारी 
हैं? या नहीं ? इनका तो हम 
त्याग कर देंगे। पर इनका त्याग 
कर देनेके वाद सचमुच हमें ईश्वर 
स्वीकार भी करेगा या नहीं ? मनमें 
यह आदांका बनी रहती है । विभीषण- 
के mim यही अवरोध था। वे 
सोचते थे कि रावणका परित्याग करके 
यदि मैं श्री रामके पास जाऊं तो 
कया श्री राम मुझे स्वीकार करेंगे? 
बया वे मुझे अपना लेंगे ? सत्संगके 
द्वारा wage शील-स्वमाव और 
उनके गुणोंका श्रवण करनेसे उनकी 
शरणागति ग्रहण करनेकी प्रेरणा 
प्राप्त होती है। यही यहाँ हुआ । श्री 
हनुमानजी आये तो विभीषण जीने 
तुरन्त पूछा, “аат भगवानु मुझपर 
कमी कृपा करेंगे ?” तो श्री हनुमान्‌ 
जीने कहा, “आपका प्रश्‍न सुनकर 


मुझे वड़ा दुःख हुआ ।” क्यों?” 
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बोले, मैं तो समझता था कि मुझे 
देखनेके वाद किसीके मनमें प्रश्‍न उठ 
ही नहीं सकता | परन्तु आपके मनमें 
फिर भी प्रश्‍न उठा, यह वड़ा आश्चयं 
है। 'महाराज! आपको देखकर 
Wer ही समाप्त हो जाते हैं =. 
श्री हनुमानजी बोले--इसे आप 
प्रशंसाके अर्थमें मत लीजिये । देखिये, 
सं कया हूँ ? ; 
eg कवन में परम कुलोना। 
कपि चंचल सबही विधि होना ॥ 
में कहाँ परम कुलीन हूं? में 
तो बन्दर हँ--सो भी अत्यन्त चंचल 
प्रकृतिका @1 भगवान्‌ तो मनुष्यसे 
इतर योनिको, मनुष्यसे इतर योतिमें 
जन्म SAI भी अपनाते हैं । मनुष्यः 
का सौभाग्य क्या वखान करें ? पशुओं- 
में भी 'गाय'को हम पवित्र मानते 
हैं-उसे परम कल्याणकारी मानते 
हैं परन्तु बन्दर ? यह तो अपवित्रता- 
की सीमा है । गोस्वामीजीसे किसीने 
पूछा, 'मगवामु श्रीकृष्ण तो इतने 
उदार हैं, कि उन्होंने गायोंको चराया। 
आपके भगवान्‌ तो राजाधिराज 1 
बोळे, नहीं, चरानेका स्वभाव दोनों- 
का ही है। भगवान्‌ राम किसे 
चराते E? कवितावलीमें गोस्वामीजी 
लिखते है-- 
पातक दीन З दोन्ह, 
धरे कथरी करवाहे। 
लोग कहें विधिहूँ न लिखो, 
ў aag atc ача ача \ 
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रामको किकर सो तुलसी, 
` समुझे ही बने कहिबो न खाहे । 
ऐसोको ऐसो भया तुलसी, 
भजे बिनु बानरको चरवाहे | 
यह तो वानरके चरवाहे & 1 तो 
इसका अभिप्राय प्रभुको उदारता प्रकट 
करना EI हनुमानुजी कहते हूँ कि 
बन्दर तो चंचलताके मूर्तिमान्‌ प्रतीक 
हैं। जब मुझ ज॑सेपर कृपा हो 
सकती है; मैं उनकी शरणागतिका 
अधिकारी हो सकता हूँ तो आप नहीं 
हो सकते हैं ? इसका तो प्रश्‍न ही 
कहाँ ? विभीपणक्े wat जो भी 
भय था; जो भी भ्रम था, संशय 
था सव दुर हो गया और वे श्री राम- 
को शरणमें गये । पर शरणमें जानेके 
समय उनके मनमे यत्किचित्‌ कामना 
विद्यमान थी । उन्हें कल्पना हुई कि 
क्या श्रीराम शरणमें लेंगे या नहीं ? 
यही ध्यानमें -आया कि मुझसे पहले 
gian शरणमें लिया है। सो जंसे 
ааа feu वालिका वध किया है, 
ач чачат वध करेंगे 1 जब इतनी 
दूर तक तुलना हो गयी तो लोभने 
धीरेसे कहा, 'जव वालिको मारकर 
किष्किन्धाका राज्य सुग्रीवको दिया तो 
रावणके मारनेपर लंकाका राज्य 
तुम्हींको मिलेगा |” वस आगयी 
वासना । विभीषण श्री भरतके 
समान कामना रहित न हो सके परन्तु- 
प्रभु इतने शरणागत-वत्सल हैं कि 
उसको देखते ही कहु लंकेस कबन ते 
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कोसा, ‘saa’ कहकर सम्बोधित 
किया 1 अव विभीषणको संकोच हुआ 
fe sgt मेरी चोरी पकड़ लो! 
तुरन्त कहा, 
उर कछु प्रथम वासना रहो । 
प्रभु पद सरित दरस सो बहू U 
पहले मेरे मनमें वासना थी परन्तु 
आपके चरणारविन्दके «Ыя नहीं 
रहो । श्रोरामजोने विलक्षण उत्तर 
दिया--'विभीषण | तुम समझते हो 
कि तुम्हारे मनकी कामना देखकर 
हमने तुम्हे लंकेश कहा ?” तव क्यों 
कहा Wu? 'तव रामजीने कहा, 
“मित्र ! तुम तो निष्काम हो। सकाम 
होते तो सोनेकी लंका छोड़कर क्यों 
आते ? रावणके छोटे भाईके रूपमें 
लंकाके एक प्रकारके राजा ही तो थे 
तुम । तो कामना तुम्हारी नहीं है 1 
“ча яң राज्य क्यों दे रहे हैं?” 
बोले,-- 
यदपि सखा तव इच्छा नाहों । 
सोर दरस अमोघ जग माहीं ॥ 
यह ठीक है, तुम्हारे чай 

कामना नहीं परन्तु मेरे чай यश 
कमानेकी लालसा अभी बनी हुई है 
कि लोग प्रशांसा करें कि ये तो बहुत 
बड़ दानी Eq तो मैं अपना यश 
वचानेके लिए तुम्हें 'लंकेश” कहता हूं । 
तुम्हारी आवश्यकता देखकर अथवा 


कामना देखकर नहीं। इस तरह 
भगवान्‌ साधककी शरणागतिको 
स्वीकार करते हैं । 
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सबसे विलक्षण शरणागति तो 
मारीचक्री शरणागति है। यह तो 
अद्भुत प्रकारकी शरणागति di 
श्री भरत स्वतः भगवान्‌ रामकी 
शरणमे हैं । विभीषण हनुमानुजीकी 
प्रेरणासे रामकी शरणमें गये और 
मारीच? उसको मगवानुके पास 
किसी सद्गुरुने नहीं भेजा ? रावणने 
भेजा। यह बड़ा उल्टा प्रसंग है। 
रावणने तो भेजा; फिर रामकी दारण- 
में जानेके लिए नहीं, बुरे लक्ष्यसे 
भेजा । वह तो सीताजीके अपहरणके 
लिए माध्यम बताकर भेजा जा रहा 
है । मारीच जानता है । उसे भगवानु- 
के शील-स्वमाव और उनके सामथ्यं- 
का परिचय मिल चुका gl वह 
रावणको समझानेको ACT करता है | 
परन्तु रावण उसकी वात नहीं सुनता 
है तो उसे अपनी मृत्यु दिखाई दी । 
उभय भांति देखा तिज मरना t 
तब ताकेऊ रघुनायक सरना ॥ 
रावणने कहा, “यदि तुम मेरी 
आज्ञाका पालन नहीं करोगे तो मैं 
तुम्हें मृत्युदण्ड दूंगा |” तब उसे मौत 
नजर आयी | उसे याद आया कि 
पहली वार तो श्रीरामने विना फरके 
वाणका प्रयोग किया था--अब तो 
वाणका प्रहार होगा ही। अगर मैं 
रावणकी बात नहीं मानता हूँ तो 
उसीका वाण मेरा शिरछेदन कर 
देगा । अब मैं क्या करू ? जब दोनों 
ओर मृत्यु दिखायी पड़ी तो वह 


१८३ ] 


भगवानका शरणागत हो जया । 
गोस्वामीजी “रघुनायक सरना' इस 
अद्भुत शब्दका प्रयोग करते dg 
श्री भरतजी गये तो सीधे आश्रममें; 
जाकर साष्टांग प्रणाम किया । 
विभीषण गये जरूर और ат 
उन्हें रोक रखा । यह तारतम्य है । 
थोड़े विलम्वके वाद श्रीरामने उनको 
बुळवाया | पर मारीच? उसको 
शरणागति अनूठी 1 उसने रघुनायक 
सरन ताको अवस्य, पर ताककर क्या 
किया ? उनके पास गया । शरणागत 
तो भगवानुके पास पहुंचते हैं तो उनके 
चरणोंमें गिर पड़ते हैं । परन्तु मारीच 
तो ऐसे शरणागत हुए कि श्रीरामजीके 
चरणोंतक जाकर, फिर उन्हें पोठ 
दिखाकर लौट पड़ । यह तो वडा 
विचित्र हुआ | शरणागत तो भगवाचुके 
सम्मुख होता है--वह पीठ दिखाकर 
भागता थोड़े ही है। यह मारीच यदि 
भगवानुकी शरणमें गया था तो उनके 
श्रीचरणोंमें गिरकर कह देता, हूं 
प्रभु ! मैं शरणमें आया हूँ तो उसकी 
मृत्यु भी न होती। रामजी उसे शरण- 
में ले लेते । लेकिन मारीच आया-- 
वह भी कपट-मृग बनकर और रामजी- 
के पास आकर फिरसे लौटा और 
भागा | 
अगवाचुने 'मारीचसे पूछा, तुम . 

पहले मेरे सन्मुख कैसे आये ? तबा 
मारीचने कहा, ‘sg मैने सुता दै कि 
आपने कहा है, " 


[ शरणागतिः 
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सन्मुख होहि जीव मोहि जबहीं | 
जन्म कोटि अघ नासहीं तबहीं॥ 
आपके सम्मुख आनेपर जीवके 
कोटि-कोटि जन्मोंके पाप नष्ट हो जाते 
हैं, इस वाक्यके वलपर तो आया ।' 
अच्छा, आगये तो रुक जाते। भागे 
-क्यों ? बोला, उसी समय दूसरे 
`वाक्यका स्मरण हुआ 1 
निर्मल मन जन सो मोहि पावा । 
"Hg कपट छल छिद्र न भावा ॥ 
अर्थात्‌ frie मनवाला व्यक्ति 
-ही मुझे पा सकता है। कपटी व्यक्ति 
मुझे नहीं पा सकता । फिर महाराज ! 
Я तो कपट-मृग था । आपके सन्मुख 
आया लेकिन समझ गया कि मैं इस 
“ата अनुकूल आपको पानेका 
अधिकारी नहीं हूँ।' मारीच भागा 
"तो सही परन्तु इस भागनेमें विचित्रता 
कया है? मारीच भागते-मागते पीछे 
मुड़-मुड़कर देखता है--यह विचित्र कला 
है। यह शरणागतिकी तीसरी कला है। 
मम чё धावत 
घरे सरासन बाण। 
“फिर-फिर प्रभुहि बिलोकऊँं, 
धन्य न मो सम आन ॥ 
ас फिर-फिर लौट-लौटकर 
देखता है, आ रहे हैं न? मारीच 
बोला, प्रभु मैंने यह तो समझ लिया 
“कि आपको कपटी-छली नहीं पा 
-सकते। पर आपने अपने लिये तो 
-बन्धन नहीं बनाया था न ? आप चाहें 
“किसको भी पा सकते हैं। सो लौट- 


{चिन्तामणि ] 


लौटकर मैं यही देखता कि मैं तो 
आपको पानेमें असमर्थ हूँ । आप मुझे 
पानेकी चेष्टा कर रहे हैं या नहीं?” 
जब मैं आपको नहीं पा सकता तो 
आप ही मुझे प्राप्त करनेकी चेष्टा करे 1” 
मारीच कहता है, कि xy! आज 
तक आपके बहुत-से वड़-बड़े भक्त देखे 
थे--पर क्या मुझ йат कोई भी देखा 
आपने ? बड़े-बड़े भक्तोंको दुनियाको 
җете भगवानुके पीछे भागते देखा 
है—परन्तु किसी भक्तके पीछे भगवानु- 
को भागते आज ही देखा है । 

धन्य न मो सम आन मेरे समान 
धन्य कौन है? कौन इतना सौमाग्य- 
शाली है जिसके पोछे-पीछे प्रभु 
दौड़ते हैं ? 

श्री रामचरितमानसकी मान्यता 
यह है कि चाहें भरत-सरीखे सिद्ध हों, 
चाहे विमीषण-सरीखे साधक हों, चाहे 
मारीच-सरीखे विषयी हों, सबके लिए 
शरणागतिका मार्ग परम कल्याणकारी 
ёт वह ईश्वरको पासके तो भी 
ठीक। वह स्ययंमें असमर्थताका अनुभव- 
कर्‌, उसका निवेदन प्रभुसे कर सके 
तो भी ठीक । और यदि हम इतनी 
असमर्थतका अनुभव करें कि “हम 
ईश्वरको प्राप्त कर ही नहीं सकते” तो 
ईश्वर इतना कृपाळु, इतना दयाळू, 
इतना शरणागतवत्सल है कि वह 
अपनी FUT हमें प्राप्त कर सकता है। 

संग्रहकर्नी-- 
सुश्री रेणु сно qo ( बम्बई ) 
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अनुचिन्तनम्‌ 


ॐ तत्‌ uq 
श्री विजयशंकर कानजी पट्टनो, बी० To 


३# सत्‌ चित्‌ हे । चित्‌ सत्‌ हो हे । यह सवंथा निस्चित है कि 
चित्‌ हो सत्‌ है सभो दशंनोंका एवं आभासोंका जो नित्य, чалт 
तत्त्व है, वह चित्‌ है | वह निःशंक सत्‌ है I 

जिसके агатай न कोई भाव-प्रतीति हो सकती, न कोई आमास 
हो सकते, जो सब अनुभवोंमें अनुगत है, सब अनुभवोंमें अनुस्यूत है, 
नित्य है, सामान्य है, वह चित्‌ है। उसके अतिरिक्त शेष हृदय सब 
अनुभवोंमें, उसके समान सदा अनुभूयमान नहीं हैं । अनुभव-विशेषमें 
प्रतीयमान विशेष प्रकारका हृद्य दूसरे अनुभवमें प्रतीत नहीं होता | 
यही स्थिति है ferar विलक्षण समी भावों और भावाभासोंको | उनकी 
सत्ताःप्रतीति नित्य नहीं होतो । 


बाह्य एवं अन्तःकरणके विषयभूत समग्र हृद्य अवस्था-विशेषमें 
प्रतोत नहीं होते, जैसे सुषुष्षिमें,मू्च्छावस्थामें, निरुद्ध चित्तमें, निविकल्य 
ज्ञानमें एव निर्बीज समाधिमें | 

चितुसे विलक्षणको प्रतोति अनित्य होती है । अतः इस प्रकारका 
faqa विलक्षण शेष हृदय सत्‌ है या असतु--इस शंकाका विषय है। 
अनिवंचनीय ही है । मुझमें जो चिद्भाव है वह नित्य और {чїч 
सत्‌ है। वह चिदुभाव मेरा स्वभाव & | में वह चित्‌ g | में वह सत्‌ 
हुँ। में सच्चित्‌ gle । में सच्चित्‌ हूँ । में हूँ । eg | 
i - ॐ शान्तिः शान्तिः शान्ति: ॥ 
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पूर्वमीमांसाकी लौकिक उपयोगिता 


आचार्य श्री पट्टाभिराम शास्त्री 


ч ज॑मिनिने प्रधानतया 
विविध . न्याय-युक्तियोंके 
द्वारा बेद-वाक्यका सुनिश्चित अर्थ प्रकट 
करनेके लिए मीमांसा-शास्त्रकी रचना 
को है । इस शास्त्रमें वेद और वैदिक 
संस्कृतिका ल.क-व्यवहारके साथ 
विद्यमान निकट सम्बन्ध, कहीं वैदिक 
और कहीं लौकिक ' उदाह्रणोंके हारा 
स्पट करते हैं। मीमांसाके शिक्षक 
हैँ—जंमिति । प्रायः सभी सिक्षकोंका 
यह स्वभाव होता है कि अतिशय 
गम्भीर विषयोंको समझानेके लिए 
'ळोकिक उदाहरणका आछम्बन लेते 
21 वे. स्वयं लोकवत्‌ लोके लोक- 
भूतेषु इत्यादि प्रयोग करके वेदका 
wd भी लोकके सदृश ही निष्पन्न 
होता है--यह प्रकट करते @1 इस 
सम्वन्धमें हम कुछ उदाहरण उपस्थित 
करते हैं-- 
( १ ) फलविशेष न्याय 
पूर्वंमीमांसाके अथंवाद अधिकरण 
( १.२.१ )में यह आशंका प्रकट की 
गयी है कि श्रुतिके दो аай 
विरोध आता है | एकका कहना है कि 


{иеги ] 


чї їнї सव कामनाओंकी पूर्ति 
होती है, दूसरा वाक्य कहता है कि 
जो अश्वमेध यज्ञ करता है वह मृत्यु 
और ब्रह्महत्याको भी पार कर जाता 
है। साथ ही, यह Жї कहा गया है 


'कि जो इसको यथोक्त रीतिसे जानता . 


है, ww भी वही फल प्राप्त . होता है । 
प्रश्न यह fe आग्नि-सिद्धिके लिए 
आधान-कमंमें पूर्णाहुतिका विधान है | 
यदि इस पूर्णाहुतिसे ही सम्पूर्ण 
कामनाओंकी पूर्ति हो जाती है तो 
अत्यन्त प्रयाससाध्य wu, पूर्णमास, 
चातुर्मास्य, ज्योतिष्टोम आदि बड़े-बड़े 
यज्ञोंमें लोग क्यों प्रवृत्त होंगे ? ये सव 
= निरर्थक हो जायेंगे अतएव 
दोनोंमें-ले किसी एकको हीं प्रमाण- 
वचन स्वीकार करना पड़ेगा। ठोक 
इसी प्रकार अदवमेध атф अनुष्ठानसे 
जो फल मिलता है--मृत्युसे संतरण 
और ब्रह्महत्याकी निवृत्ति, वह यदि 
अश्वमेध यज्ञके प्रकरणका ज्ञान प्राप्त 
करनेसे ही मिल जाता है तो इतना 
प्रयाससाध्य यज्ञ करनेमें मनुष्यकी 
प्रवृत्ति कैसे होगी? अतएव इस 
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प्रकारके अथंवादके वचनोंको निरर्थक 
मानना ही उचित है। 

इस आदांकाका निराकरण करते 

इए जंमिनि कहते हैं कि अग्निहोत्र, 
दशं, पूर्णमास आदि aster फळ 
स्वगं है--यह यास्त्रसिद्ध है। स्वर्ग 
एक पारलौकिक फल gl qua 
अनुष्ठानके तारतम्यसे чәй भी 
तारतम्य होता है । 'फलका न्युनाधिक्य 
इष्टिगोचर नहीं है, शास्त्रगम्य है । 
इसको समझानेके लिए लौकिक 

प्रत्यक्ष दृष्टान्तका प्रयोग करते 8— 

लोकवत्परि माणतः फलविश्ञेषस्स्यात्‌ 
हम लोक-व्यवहारमें देखते हैं कि 
सेवाके न्यूनाधिक्यसे सेवकोंको फलकी 
प्राततिमें न्यूनाधिक्य होता हे, जंसे 
भवन बनानेके लिए बुलाये गये 
श्रमिक 'कोई जोड़ता है, कोई इंट 
लाता है, कोई शिल्प-कलाके अनुसार 
चित्र-विचित्र वनाता है उन्हें न्यूना- 
धिक्य पारिश्रमिक मिलता है । वे 
सव अपनी-अपनी योग्यताके अनुसार 
अनुभव करते हैं कि 'मुझे जो मिलना 
था, मिल गया !? “मुझे जो पाना था, 
सब पा लिया ।? यहाँ ‘aa? का अर्थे 
क्या है? परिमाण । जिसको जितना 
पाना था, उतना | इसी प्रकार सब 
कामनाओंकी पूतिका अथं भी लगाना 
चाहिए | ऐसा लगता है जंसे ज॑मिनिने 
“एक साधारण-सी बात कह दी। 
Ew निर्णयमें कौन-सी विशेषता है । 
आइये, जँमिनिके हृदयमें . प्रवेश 


эд] 


करके उनके निगूढ आशयको 
देखें । 

मारत स्वतन्त्र हुआ । प्रजातन्त्र 
विधान स्वीकृत हुआ । सभी अनुभव 
करते हैं कि हम स्वतन्त्र हैं। “चाहे 
कोई भी हो--हम और वे वरावर 
ही हैं ।? समानताके लिए चेष्टा करते 
हैं, कलह करते हैं, संगठन वनाते हैं, 
ध्म-मर्यादाओंकी घोषणा करते हैं, 
शासनसूत्रको विच्छिन्न करनेके लिए 
प्रयत्न करते हैं । जँमिनिका अनुशासन 
हे--फलस्य ФН: जो 
नियमपूरवंक कर्मानुष्ठान करता है उसे 
फलकी प्राप्ति होती है । यह कोई 
छिपी बात नहीं है। ज॑मिनि फल- 
कामनापर कोई नियन्त्रण नहीं 
लगाते | कोई मी मनुष्य किसी फलकी 
भी कामना कर सकता है परन्तु 
पहले अधिकार-सम्पदा, योग्यता 
प्राप्त करके फल-कामना करनी 
चाहिए। विद्या और amaj- 
अधिकारीका विशेषण है । इन दोनोंके 
होनेपर भी नियामकोंके द्वारा प्रवतित 


“एक नियत क्रमकी अपेक्षा होती हे । 


विद्या, सांमथ्यं, नियमानुसार कर्मा- 
नुष्ठान करनेपर कर्मानुसार फल प्राप्त 
करनेका वह अधिकारी हो जाता है | 
सोमयाजीको star फल मिलता है, 
वैसा केवल अग्निहोत्र मात्रसे मुझे 
मिल जाय--ऐसी इच्छा मात्र करनेसे 
वह फल नहीं मिल सकता । सच 
पूछो तो ऐसी इच्छा भी ठीक नहीं 
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21 स्वतन्त्र भारतमें मनुष्य मात्रको 
राष्ट्रपति, राज्यपाल या प्रधानमन्त्री- 
का पद प्राप्त करनेका अधिकार तो 
है परन्तु अधिकार मात्रसे सव उसको 
नहीं प्राप्त कर सकते। उसके लिए 
उचित सामग्रीका सम्पादन पहली 
आवश्यकता है। फल-कामनासे ча 
उसके फल-साधक PAN अपना 
अधिकार है या नहीं--यह विचार 
कर लेना चाहिए | ऐसा चिन्तन ही 
ज्ञान है। फिर इच्छा करनी चाहिए, 
तदनन्तर प्रयत्न होता है। विधि- 
पूवक कर्म करनेपर फल स्वयं सम्पन्न 
हो जाता है । 
(२) ब्रतन्याय 

qd मीमांसाके तृतीय अध्यायके 
atsa पाद नवमसूत्र तपस्‌ च फल- 
सिद्धित्वाल्लोकवत्‌में कहा गया है 
कि ब्रत-अनुब्रतके द्वारा तपस्यासे 
फलसिद्धि होती है । जव कोई ज्योति- 
शोम यज्ञमें दीक्षित होता है तो उसके 
लिए ब्रतका वर्णन है 1 ब्राह्मण पयोत्रत 
करे, क्षत्रिय यवागू ब्रत करे, वैश्य 
आमिक्षा ब्रत करे अर्थात्‌ वे-वे अधि- 
कारी उन-उन वस्तुओंके भक्षणका 
नियम ळें । यदि वह अपना शरीर न 
सुखाना चाहे तो पके हुए चावल, 
घाना, सत्तू और घृतका भी नियम 
ले सकता है। यह अनुब्रत है। दो 
दिन न खाय, तीसरे दिन खाय। 
तीन दिन न खाय, चौथे दिन खाय। 
इससे शरीरका शोषण नहीं होगा । 


` . चिन्तामणि | ` ¦ 


यह अनशन ज्योतिष्टोमका यजमान 
करता है और दूसरे लोग भी करते 
£i इस तपस्यासे फलकी सिद्धि 
होती है। जैसे लोक-व्यवहारमें कठोर 
श्रम करके और क्लेश उठाकर भी 
फल प्राप्त किया जाता है, वैसे ही 
यह यज्ञदीक्षित यजमानका एक 
संस्कार है । यह संस्कार यजमानमें 
एक प्रकारकी विशेष योग्यता उत्पन्न 
करता है । यह तपस्या अदृष्ट उत्पन्न 
करके प्रतिवन्धको निवृत्त कर देती है। 
प्रतिबन्ध अहस्य है अतः उसके 
निराकरणके लिए अदृष्टोत्पादक प्रयत्न 
करना चाहिए । यदि प्रतिवन्ध दृश्य है 
तो दृश्य रीतिसे ही उसका निवारण 
उचित है । यदि दपंण मरिन हो तो 
उसके बिम्वग्राहक प्रतिवन्धको दूर 
करनेके लिए भस्मसे रगड़ते हैं, वस्त्रसे 
पोंछते हैं; इससे बिम्बग्राहक-योग्यता- 
का प्रतिबन्ध दूर हो जाता है। महषि 
जैमिनि इस लोक-दृष्टान्तसे शिक्षा 
देते हैं । 

इन दिनोंमें भारतीय जनता 
भोजन, वस्त्र आदिके अभावमें दुःखका 
अनुभव कर रही है । उसके सुखोप- 
भोगमें कोई प्रतिबन्ध है। उसके 
निराकरणके लिए तपस्या, яч आदि 
साधन करना चाहिए । यज्ञमें व्रत 
यजमान करता है परन्तु गरीबीका 
दुःख हटानेके लिए केवल राष्ट्रपति, 
प्रधान मन्त्री या राज्यपाल ही यजमान 
नहीं होते | गरीवीका दुःख दुर करने- 
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के लिए सम्पूणं जनता ही यजमान 
है। पूर्वमीमांसाके वचनादितरेषां 
स्यात्‌ ( ३.८.११ ) में कही गयी है। 
यदि जनता कहे कि शासक तपस्या 
करे, हम तो केवल कोलाहल और 
आन्दोलन करेंगे तो यह युक्तियुक्त 
मार्ग नहीं होगा | पहाड़की गगनचुम्बी 
चोटीको सम करनेके लिए साधारण 
चूहेका प्रयत्न फलदायक नहीं हो 
सकता | उसके लिए आसुर-यन्त्र, 
आणविक साधनकी आवश्यकता होती 
है। यदि таат पिशाचीको 
भगाना है तो सबको मिलकर, संगठित 
होकर प्रयास करना चाहिए । यदि 
साठ-पैसठ करोड़ भारतीय प्रत्येक 
मासमें एक दिनका अनशन ब्रत अर्थात्‌ 
तप करें तो मोजन-वस्त्रकी कमी 
अपने-आप दूर हो जायगी। यह 
जैमिनिकी शिक्षा है। 
(३ ) सत्र-न्याय 

हमारे भारतवषंका प्रजातन्त्र 
विधान सत्रात्मक है । “सत्र? क्या है। 
सत्रमें सभी यजमान होते हैं। सब 
मिलकर अध्वर्यू, होता, उद्गाता एवं 
ब्रह्माका कायं करनेके किए योग्य 
ऋत्विजोंका चयन ( चुनाव ) करते 
हैँ । किसी एकको गृहपति बनाते हैं। 
सव अपने-अपने कतंव्य-कर्म करते E । 
एक-एकके तीन-तीन सहायक होते हैं । 
उनकी पृथक्‌-पृथक्‌ योग्यताका निश्चय 
करके उन-उन पदोंपर चयन होता 
©! इनके walt न्यूनाधिक माव 


१८९ ] 
Y 


होनेके कारण च्युनाधिक्य भी है हो, 
तथापि कमंजन्य फलके उपभोगमें 
कोई न्यूनाधिक्य नहीं है। जो फळ 
गृहपतिको मिलता है, वही उतना ही 
फल эч आदि और उनके सहा- 
यकोंको भी मिलता है 1 tar होनेपर 
भी चुनावके समय सभी जागरूक = 
सावधान रहते हैं। सबके anh 
सम्पादनकी भलीमाँति परीक्षा करके 
सत्पुरुषको कर्मका उत्तरदायित्व 
समपित किया जाता है। नियुक्त 
करनेवाले भी वे ही हैं और नियोज्य 
भी वे ही हैं । इनमें कोई छोटा-बड़ा 
नहीं होता | सब समान हैं | सव समान 
फलमागी हैं। सभी यजमान संस्कारसे 
संस्कृत होते ёл व्यवहारमें मुख्य- 
गौणका भेद भी होता है । “गृहपति' 
मुख्य है, वह अपना कतंव्य पालन 
करता है 1 'अच्छावाक' गौण है, वह 
अपने कत्तंव्यका पालन करता है। 
मुख्यको थोड़े काम करने पडते हैं, 
गौणको बहुत अधिक । ऐसा होनेपर 
भी कमंजन्य स्वर्गादिरूप फल सबको 
समान ही मिलता है। ЧН 
पूवंमीमांसाके बारहवें अध्यायके चतुथं 
पादके «1469 अधिकरणमें इस विषय- 
का विशद निरूपण किया है 1 

स्वतन्त्र मारतमें हम ही नियुक्त 
करते हैं और हम ही नियुक्त होते I 
इसीसे ` प्रजातन्त्रका लोकसिद्धखूप 
बनता है। गृहपति कौन है ? राष्ट्रपति 
या प्रधानमन्त्री | मन्त्री, उपमत्त्री, 
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सहायक मन्त्री हममें-से ही नियुक्त 
होते हैं और हम ही नियुक्त करते हैं । 
केन्द्रके समान ही प्रत्येक प्रान्तमें 
राज्यपाल, मुख्यमन्त्री एवं दूसरे 
मन्त्री भी नियुक्त होते हैं। जैमिनि 
कहते हैं--सभीका प्रयोजन एक zl 
सभी यजमान हैं। सभी यजमानमें 
फलित होनेवाले संस्कार कमं करते 
हैं । अवसर प्राप्त होनेपर वे अनशन- 
तपस्या कर सकते हैं । साथ ही खेतों- 
में खेतीका काम भी करें। जो ऐसा 
तप और कृषि--दोनों कर सकते हैं, 
चुनावके समय ऐसे योग्य पुरुषोंका 
ही चयन करना चाहिए । अयोग्य 
पुरुषोंको नियुक्त करके पश्चाताप 
करना जँमिनिको स्वीकार नहीं & 1 
चुनते समय ही सावधान रहना 
चाहिए | यदि उचित योग्यतावाले 
पुरुष न fad तो क्लेश सहकर भी 
वैसे पुरुषोंका निर्माण करना चाहिए । 
कोई भी भारतीय इस अधिकरणका 
अध्ययन करके ,इस विषयका अनु- 
सन्धान कर सकता G | 
नष्टाइवदग्धरथ-च्याय 

महषि जँमिनिने मीमांसा शास्त्रके 
इस न्यायके द्वारा प्रजातन्त्रका विधान 
स्पष्टरूपसे; समझाया है। ध्यान 
दीजिए--दशंपूर्णमास याग स्वर्गकी 
maè लिए विहित है। «ач 
फल उत्पन्न करनेके लिए दशंपूर्णमास 
याग प्रधान है, जसे अर्निमें दाहिका 
शक्ति अनादि कालसे सिद्ध है वैसे ही 


त्रिन्तामणि ] .. . 


दर्शपूर्णणास аё स्वगंरूप फलके 
उत्पादनकी शक्ति ` अनादि-सिद्ध है । 
аай वैसी शक्ति उत्पन्न करना नहीं 
है, प्रत्युत वेदवाक्यके प्रमाणसे उसमें 
नियत खूपसे स्वयं रहती है । किन्तु 
उसे फल उत्पन्न करनेके लिए कुछ 
सहायकोंकी अपेक्षा होती है । दशं- 
पूर्णमास атай स्वग उत्पन्न करनेकी 
शक्ति है और वे ही मुख्य भी हैं, फिर 
भी वे सहायक सामग्रीकी अपेक्षा 
होनेके कारण तवतक फल उत्पन्न 
नहीं कर सकते, जवतक उसका उप- 
योग न हो । शक्ति чат सामग्री- 
सापेक्ष ही होती है । इस प्रकार मुख्य 
हुए वे याग । सहायक अंग बहुत-से 
होते हैं । परन्तु उनका अलग-अलग कुछ 
फल वर्णित नहीं है । ये कुछ काम करते 
हैं । स्वतन्त्ररूपसे फलोत्पादनमें असमर्थं 
हुं । ये मुख्य फलोत्पादनकी सहायता 
करते हैं, जंसे तारमें विद्यत्‌-शक्ति 
व्याप्त होती है, स्विच आदि उसकी 
सहायता करते हैं। फलोत्पादनमें 
मुख्य और सहायक--दोनोंकी अपेक्षा 
होती है । अब पूर्वोक्त न्यायका स्वरूप 
देखिये । 

दो यात्री अपने-अपने रथपर 
ASS होकर कहीं यात्रा कर रहे थे । 
बीच anit एकका घोड़ा मर गया 
और दूसरेका रथ जल गया। अब 
एकको घोड़ा चाहिए और दूसरेको 
रथ । दोनों परस्पर सम्बन्ध करके 
अभीष्ट देशमें पहुँच सकते हैं, पृथक- 
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पृथक्‌ नहीं । इस न्यायकी चर्चा 
भीमांसामें एकाधिक स्थानपर है । 
अब वर्तमान शासन-प्रणालीपर 
` दृष्टि डाल्यि। जिसका राष्ट्रपतिके 
रूपमें चुनाव होता है वह प्रधान 
त्यायाधीशके सम्मुख शपथ ग्रहण 
करता है--'मैं न्यायोचित पथसे 
जनताके कल्याणके लिए इस राष्ट्रका 
संचालन FSM । राष्ट्रपतिके सम्मुख 
प्रधानमन्त्री तथा दूसरे मन्त्री शपथ 
ग्रहण करते हैं। राज्योंमे भी ऐसा ही 
होता है। सभी अपने-अपने पदके 
अनुरूप कतंव्यपालन करते हैं । कायं- 
संचालनमें ये मुख्य होते Fl अपने 
पदके अनुरूप उनमें शक्ति भी होती 
हे। शक्तिशाली अधिकारी होनेपर 
भी जनताकी » सहायताके बिना ये 
सुचारु खूपसे अपना कायं करनेमें 
समर्थं नहीं हो पाते। कृषि-मन्त्री 
केवळ अधिकार प्राप्त हो जाने मात्रसे 
खेतोंमें अन्न पैदा नहीं कर सकता । 


भोजराजने कहा है कि रावण-राज्यमें प्राप्ति होती है । (am) 

Se त ы => कुछ स्वयं हो जाता था, परन्तु ` —Re site 

ж भावश्यकता है | » 
ЙК азтан maè औषधालयके लिए व्हो дел तया Ж 
x बालकोंकी पाठशालाके लिए एक अध्यापक व एक अध्यापिका e 
e ओर दशंनद्यास्त्र पढ़ानेके लिए एक विद्वान्‌की आवश्यकता है। e 
Bá कृपया लिखें-- чей, लोकहित ax 
= आनन्दकुटीर; dis е 


हमारा राज्य-शासन राम-राज्यकी 
कल्पनाका अनुसरण करता है । इसमें 
जनता सहायक है । मन्त्रियोंको जनता- 
Ы सहयोग मिलना चाहिए। मन्त्रियों- 
शक्ति है, जनतामें कायंका 
है । दोनोंका ше 
सम्बन्ध है, दोनों परस्पर सापेक्ष हैं। 
इसीसे राष्ट्रमें सुख-सम्पदाकी वृद्धि- 
समृद्धि होती है। यही नष्टश्च और 
नष्टाश्वदग्धरथ-त्यायकी संगति E I 
प्रजातन्त्र-विधानमें देश एवं 
समाजके उत्यानके अनुकूल कार्य 
करनेके लिए प्रधान मन्त्री आदि 
जनताके द्वारा नियुक्त होते हैं । 
अधिकार सम्पन्न होनेपर भी जनताके 
सहयोगके बिना स्वच्छन्द रूपसे अपने 
कायंका निर्वाह नहीं mx सकते। 
अधिकारहीन जनता भी कुछ नहीं 
कर सकती । अतः परस्पर सहयोगकी 
दृष्टिसि ही अधिकारी एवं जनताका 
कत्तव्य पूणं होता है तथा फलकी 


, ee o о. 
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भूवकालकी वर्तेभानकालता 
स्वामी श्री तिगमानन्द परमहंस 


अखण्ड-कुटीर, गंगापट्टी, स्वर्गाश्रम ( ऋषिकेश .) 


тї भणवाचुने काम, क्रोध 
और लोमको नरकके दरवाजे 

कहा है [गी० १६.२१ ]। यदि 
संसारमें काम, क्रोध और लोम ही 
न रहें तो संसार विना दरवाजोंका 
नरक बन जाएगा; जिसमें-से निकलने 
का मागं ही नहीं रह जाएगा | पहले 
भगवान्‌ यह कह आये हैं कि प्रजन- 
इचास्मि аа: ( о १०.२८ ) 
सन्तानकी उत्पत्तिका हेतु कामदेव मैं 
ही Bio भगवानुके ऐसा कहनेका 
अभिप्राय क्या है? उनका अभिप्राय 
है कि सीढ़ी ऊपर चढ़नेका भी 
साधन है और नीचे उतरनेका भी । 
जो सीढ़ीपर है उसका मुख देखना 
है। भले ही वह कितनी ही ऊंचाई 
पर हो यदि उसका मुख नीचेकी 
ओर है तो яв are अधोगतिको 
प्रात होगा-नीचेकी ओर जायगा । 
दूसरा चाहे कितना ही नीचे क्यों 
ч, यदि उसका मुख ऊपरकी ओर 
है तो वह अवश्य ऊध्वंगतिको प्राप्त 


होगा--ऊंचाईकी ओर जायगा । वह. . 


बिन्तामणि] ` 0 


कहाँ है--यह नहीं देखना । देखना 
तो यह है कि उसका मुख किस 
ओर है। . 

काम, क्रोध और लोमको भो 
नहीं देखना । देखना यह है कि उनका 
मुख किस ओर है । ( क ) यदि काम- 
का दरवाजा वर्तमान काळकी ओर 
खुलता है तो काम . हमें अवश्यमेव 
नरक >दुःखतक पहुँचाएगा और 
यदि कामका दरवाजा भूतको 
ओर खोल दिया जाये तो वह 
हमें अवश्य स्वगं =सुख तक पहुँचा 
देगा । ( ख़) यदि क्रोधका दरवाजा 
भूतकालकी ओर खोल d तो क्रोध | 
हमें अवश्यमेव दुःखतक पहुंचा देगा 
और यदि क्रोधका दरवाजा भविष्य 
कालकी ओर खोल दिया जाय तो 
ас हमें अवश्य सुखतक पहुँचा देगा | 
(т) यदि लोभका दरवाजा भविष्य 
कालकी ओर खोल दें तो लोम हमें 
अवश्यमेव दुःखतक पहुँचा देगा और 
यदि लोमका दरवाजा वतमान कालः 
की ओर खोल दिया. जाय तो वह 
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हमें अवश्य सुखतक पहुँचा देगा | बस, 
इन तीनोंका केवल मुख ही बदलना है। 

१. वर्तमान काळकी ओर मुख- 
वाला काम दुःखपर्यवसायी होगा 
और भूतकालकी ओर जुखवाला काम 
सुखपर्यवसायी । २. भूतकालकी ओर 
मुखबाला क्रोध दुःखपयंवसायी होगा 
और भविष्य कालकी ओर मुखवाला 
क्रोध सुखपर्यंवसायी। ३. भविष्य 
कालकी ओर मुखवाला लोम दुःख- 
पर्यंवासी होगा और वर्तमान कालको 
ओर मुखबाला लोम सुखपर्यवसायी 
होगा । नहीं तो भूतकी स्मृति और 
भविष्यकी चिन्ता हमारा पिण्ड नहों 
छोड़ेगी । भूतका शोक और भविष्य- 
भय सदा बना ही रहेगा । 

१. कोई सुन्दर रूप दिखायी 
दे गया । उसे भोगनेकी कामना Чат 
हो गयी | वतंमानका दरवाजा खुल 
чаті वह सीधा दुःखतक चला 
जायेगा | यदि भूतकी ओरका दरवाजा 
खोल दें तो हम सुन्दरताका सूत्र 
पकइ-पकड़ें उसके मूछतक पहुँच 
जायेंगे । सुन्दरताका मुल हैं नारायण | 
उसीके तेजके एक AIT यह सब कुछ 
Чат हुआ है яч काम बला नहीं 
रहा, जीनेकी कला बन गया | इस 
कलाके हाथ आते ही थल-थलमे, 
чечей, чечей ( पत्ते-पत्तेमें ) 
वही दिखायी देगा । 

२. कोई चीज हूट गयी या फूट 
गयी या छूट गयी । आँखें लाल हो 


१९३ ] 


गयीं 1 गाळपर तमाचा जड़ दिया। 
उसको पीड़ा हो गयी और हमारा 
खून जळ गया । हमारे हाथ क्या 
WRIT? कया वह वस्तु असलीरूपमें 
आ गयी ? यह सव भूतमुखी क्रोधका 
फल है । धुवको क्रोध आ गया । माने 
उस क्रोधका मुख भविष्यकी ओर 
बदळ दिया। ыя अटल पदवी 
पा गया । बच्चा पढ़ता नहीँ | कड़ी 
फटकार पड़ी | सबके सामने अपमानित 
होना पड़ा । क्रोध आ गया | बच्चेने 
उसका मुख मविष्यकी ओर बदल 
दिया । बच्चा परीक्षामें प्रथम आया । 
'तकसंग्रह के कर्ता अन्नमट्रके साथ 
भी ऐसा ही हुआ था। 

३. आगे किसी प्रकारका कष्ट न 
उठाना पड़े। इसलिए घन जुड़ने 
लगा | यहाँ ढेर लग गया और कहीं 
тат पड़ गया । अपना बहुत धन भी 
थोड़ा ही दिखायी देता है । घनके 
आने और जानेमें कष्ट हो कष्ट है। 
उस भविष्यमुखी लोमका वतंमानकी 
ओर मुख कर दीजिये। ईश्वरचत्द्र 
विद्यासार वन जाइयें। अधिकसे 
अधिक यश और पुण्य कमाइये। 
बही नरकका द्वार लोम स्वर्गका द्वार 
बन जायेगा | 

जरा और विचार कीजिये। 
कलका नाम काळ हैं या कालका 
नाम कल 21 कल ही भूत और 
भविष्य है । इन दोनोंकी संधि वर्तमान 
है। भूतका कल कमी लोटता नहीं 
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और भविष्यका कल कमी दीखता 
नहीं । यदि कहें कि भविष्य-द्रष्ट 
योगी लोग भविष्यके कलको देख 
लेते हैं । दिख लेते हैं? यह भविष्य 
काल कहाँ हुआ; यह तो वतंमानकाळ 
ही है । चाहे योगी हो, चाहे भोगी 
हो, चाहे कोई भी क्यों न हो मविष्य- 
को नहीं देख सकता । भविष्य कभी 
दीखता ही नहीं । जब भी भविष्य 
दीखेगा तब वर्तमान होकर ही 
दीखेगा । भूतके कलमें दूरी है और 
भविष्यके कलमें मजबूरी है 1 बुद्धिकी 
आँखसे देश और कालकी दूरी 


ama लाखों मीलके चन्द्र लोकका 
छायाचित्र खींचकर अपने पास लाया 
जा सकता है, तब मनके कैमरेसे 
भूतकालको वर्तमान कालमें क्यों नहीं 
लाया जा सकता? वतंमानमें ही 
आनन्द EI जव भूत रहा ही नहीं 
तब उसकी स्मृति और शोक कहाँ ? 
ча कभी भविष्य दीखता ही नहीं 
तब उसकी चिन्ता और भय क्यों ? 
मनीषी लोग= मनके स्वामी लोग 
adum ही रहते हैं। भूत और 
अविष्यमें नहीं भटकते । वर्तमानेन 
कालेन वर्तन्ते मनोषिणः। आइये, 


दिखायी देगी; किन्तु मनकी आँखसे हम भी त्रेता और द्वापरके भूतकालको 
दूरी दिखायी नहीं देती । जब काँचके आजके वर्तमान कालमें लाकर देखें 
७ 
पत्रोत्तर 
बेटी, २०-१-७७ 
सप्रेम श्रीकृष्णस्मरण ! 


तुम स्वयं समझदार हो । जीवनका सार है--सत्‌ | दृष्टियोंका सार 
है--ज्ञान | भोगोंका सार है--आनन्द | इन्हींको सत्य, द्रष्टा एवं आनन्द 
कहते EI पर तीनों वस्तुतः एक हैं। आकृतिरहित सत्‌, दृश्यरहित 
द्रष्टा, भोगरहित आनन्द इनमें कोई भेद नहीं है । RET ही बाबा है, वही 
कृष्ण भी है, कुछ भी नाम रख लो। मधुरताका सार, ममताका सार, 
दृष्टियोंका सार एक ही है। तुम्हें आदेश, निर्देश क्या दें? जब मन 
जिसमें पुरी तरह रम जाये, उसमें बेठो | पुजा करो, भाव करो, शान्त 
रहो । जो वृत्ति बलवती होगी वह सभी भावनाओंक्रो भात्मसात्‌ कर 
लेगी | तुम्हारी स्थिति मार्गपर ही है, निश्‍चय हो प्रगति होगी । बिलम्ब 
स्थिर प्रगतिका द्योतक है | 
शेष भगवत्कृपा ! 
अखण्डानन्द सरस्वती 
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दानकी भहिभा और पात्रका विचार 


श्री रामकुमार भुवालका 


कलकत्ता 


дет भाषामें 'दा' घातुका 
अर्थं होता है--देना । इस 
धातुसे दान शाब्द बनता है, जिसका 


अर्थ है--देनेकी क्रिया। हिन्दू धमं ` 


तथा सारे धर्मोमें दानकी बहुत महत्ता 
है। इसे एक महान गुण माना गया 
है। यह एक अति प्राचोन प्रथा है। 
भूमि, वस्तु और द्रव्य--तीनों प्रकारमें 
दानोंकी तालिका तैयार को जाय तो 
मालूम होगा कि संसारमें अरबों रुपये 
प्रति वर्ष दानमें दिये जाते हैं किन्तु 
उस दानका किस सीमा तक वास्तवमें 
सदुपयोग होता है यह अनुसन्धानका 
विषय है 1 

किसान खेतमें इस आशाके साथ 
वीज बोता है कि एक-एक वीजके 
अंकुरणसे अन्नके अनेक दाने उत्पन्न 
होंगे । भूमिमें अन्न-वपन भूमिको 
अन्नदान ही कहा है। मानव समाज- 
रूपी भूमिमें दान किया धन भी बहु 
उत्पादक होना चाहिए। वह दान 
नहीं अपव्यय है जिससे समाजमें शुम 
एवं श्रेष्ठठाका उत्पादन और सृजन 


नहो। 
१९५ 7 


सच्चा दान वहो है जिससे मानव 
समाजमें सत्यम्‌ शिवम्‌ सुन्दरमुकी 
स्थापना हो, जिससे जीवन-तत्त्व तथा 
सदाचारका प्रसार हो; व्यक्ति, परिवार, 
समाज, राष्ट्र ओर संसारको आवद्य- 
कताओं की पूति हो 1 
दात-पात्र 
аатта अधि क्षमि 

fafana यत सुच: t 
ते नो ag аш 
देवत्रा RIAA: ॥ 

४ ( жо ३.८.७ ) 

ऋग्वेदके इस मन्त्रमें यह बताया 
गया है कि दानके पात्र कैसे व्यक्ति 
और संस्थाएं हों । ment श्रेष्ठ दानको 
मो परिभाषा दी गयो है। देवोको 
दिया गया दान ही श्रेष्ठ दान हैं, 
असुरोंको दिया हुआ नहीं | 

दिव्य गुणोंसे युक्त व्यक्तियोंको 
देव कहते हैं । वानप्रस्थी और संन्यासी 
लोक-कल्याणमें सवंदा रहते हैं उन्हें 
दिया गया दान श्रेष्ठ दान है क्योंकि 
वे स्वयं अर्थोपाजंन नहीँ करते, 
दाताओंके दानसे ही उनका काय 
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चलता है । देवोंको प्रदत्त धन न तो 
भोग-विलासमें व्यय होता है और न 
ही वह बैंकमें जमा किया जाता है, 
न भूमिमें दवाकर उसका ' चलन 
अवरुद्ध किया जाता है। अर्थ और 
भौतिक भोगोंके प्रति अनासक्त व्यक्तियों- 
को भेंट किया गया धन लोक-सेवा, 
परोपकार और THA लगता ё । 

जो ज्ञानकी खोज और विज्ञानके 
आविष्कारमें w हुए हैं, ऐसे जन 
मिताहार, मितव्यय तथा सर्वागीण 
मिताचारके साथ अपनी साधनामें 
निमग्न रहते हैं, वे निमित्त हैं। 

क्षेत्र-साधनका अथं है क्षेत्रसाधक | 
क्षेत्र अनेक हैं और उनकी साधना- 
पद्धतियाँ भी विभिन्न & 1 विद्या, धमं- 
प्रचार, सदाचार-संस्थापन, राष्ट्र- 
निर्माण, स्वास्थ्य-सम्पादन, वेदानुवाद 
वेद-प्रचारके अनेक क्षेत्र हैं जिनमें 
व्यापक साधनाकी आवश्यकता है 1 
किसी fate sat साधना करके 
अभाव विशेष या न्यूनताविशेषकी 
पूर्ति करना क्षेत्र-साघना है और इसके 
साधकका नाम है-क्षेत्र-साधक 1 

कोई साधक मानवोंको चरित्रवान्‌ 
атай जुटा हुआ है, कोई साधक 
नास्तिक और अधामिक संसारको 
आस्तिक और धाभिक बनानेके लिए 
संसारमें वैदिक शिक्षाका प्रसार करने- 
में संग्न है, कोई साधक अन्नवृद्धि और 
गोवंश-वृद्धिकी साधनामें मग्न है, कोई 
लोक-सुविधाके लिए वैज्ञानिक आवि- 


चिन्तामणिः] =. 


ष्कार करनेमें । ये सब क्षेत्र-साधक हैं 
ऐसे क्षेत्र-साधकोंको दिया गया दान 
श्रेष्ठ दान है । जो इस प्रकारके एक 
या अनेक क्षेत्रोंमें साधना कर रहे हैं, 
हमारा धन उन्हें अपित किया जाना 
चाहिए, ऐसा घन साधनामें सुहुत 
होता है । 
इस विद्याळ भूमिपर देवोंमें अनेक 
देव हैं जो अनासक्त, निमित्त, यतसुच 
और क्षेत्र-साधक हैं। केवल उन 
जैसोंको हमारा विशुद्ध धन समर्पित 
होना चाहिए 1 
हमारे महान्‌ ग्रन्थ गीतामें सात्त्विक 
दानकी सम्यक्‌ व्याख्या की गयी है 1 
दातव्यमिति यद्दानं 
दीयतेऽनुपकारिणे । 
देशे काले च पात्रे च 
तद्दानं सात्त्विकं CITA ॥ 
( गीता १७.२० ) 
aa: देना उचित है ऐसा समझ- 
कर, वदला मिलनेकी आझाके विना 
देश, काळ और पात्रको देखकर जो 
दान दिया जाता है, वह सात्त्विक 
दान कहा जाता है। 
सन्त तुळसीदासजीकी अमर कृति 
रामचरितमानसमें абеда धमका 
प्रधान माध्यम दानको ही माना 
गया है :— 
प्रगट चारि पद घमं के 
कलिमहें एक प्रधान | 
जेन केन विधि दोन्हें 
दात करइ कल्यान Ul 
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чаб मान्य चार करणोंमें 
कलियुगमें दान ही प्रधान है | सुपात्र- 
को किसी भी तरहसे दिया गया दान, 
दाताका कल्याण ही करता है | 
इस विषयमें दिनकरजीकी 
कविताका निम्न अंश भी द्रव्य है: 
दान जगत का प्रकृत घमं है 
मनुज व्यर्थं डरता है। 
एकरोज तो हमें स्वयं सब 
कुछ देना पड़ता है॥ 
qud वही समय पर जो 
aia दान करते Eu 
ऋतु का ज्ञान नहीं जिनको 
а देकर भो मरते हैं ॥ 
शिकागोके विश्‍व-धमं सम्मेलन- 
में भारतका मस्तक ऊंचा करनेवाले 
स्वामी विवेकानन्दने दानकी जो 
ब्याख्या की है, वह मननीय है | 
मानवका जन्म दानके लिए हुआ 
हे--प्रतिदानकी आशझासे किये जाने- 
बाळे दानके लिए नहीं । प्राप्त वस्तुओं- 
के प्रति अत्यधिक आसक्ति बन्धनका 
कारण है। मृत्यु हमें हर वस्तुके 
स्वामित्वसे मुक्त कर देती है । प्रकृति 
और कमंचक्रके नियमोंके अनुसार हर 
दानका सुफल अवश्य प्राप्त होता है 
किन्तु हमें फल-प्राप्तिका लक्ष्य रखकर 
दान नहीं करना चाहिए वरनु मानवके 
प्रति करुणा और mder समझकर 
दान करना चाहिए । प्रकृतिमें दान 
और प्रतिदानका क्रम अनवरत चलता 
रहता है । सूयं समुद्रसे जल खींचकर 


१९७ ] 


वर्षकि ST उसे पृथिवीपर बरसा देता 
है और वह पुनः नदियोंके माध्यमसे 
समुद्रभें ही पहुंच जाता है। qi 
कमरेमें वाहरकी शुद्ध हवा आती 
रहनेसे कमरेकी अशुद्ध ह्वा वाहर्‌ 
निकलती रहती EI यदि हम कपरे- 
की खिड़कियाँ और दरवाजे वन्द 
करके रखें तो quur अशुद्ध हवा 
बढ़ेगी और उसमें हमारा रहना दुमर 
हो जायेगा । हम जितना दान करते 
हैं, उससे हजार गुना हमें प्रकृति लोटा 
देती है किन्तु इसके लिए हमें धैय 
रखना पड़ेगा, अपनेको शक्तिशाली 
बनाना होगा। जीवनरूपी aad 
विभिन्न विध्न-वाधाओसे विचलित 
न होते हुए अपनी मानसिक gear 
बनाये रखकर हमें कत्तंव्य-पथपर 
ASS रहना चाहिए । प्राचीन मारत- 
में बड़े-बड़े यज्ञ होते थे ओर राजागण 
ब्राह्मणोंको सोनेसे सींग मढ़ी गौएं, 
स्वर्ण-मुद्राएँ, अन्न, दास-दासियां तथा c 
अन्य अभीष्ट वस्तुएँ यथेष्ट परिमाणमें 
देते थे । 

महामारत-कालमें ककी दान- 
वीरके रूपमें विशेष स्याति थी । 

एक समय राजा युधिष्ठिरके 
दरवारमें भीम तथा अर्जुन बारबार 
कह रहे थे, महाराज युधिष्ठिरके 
यहाँ कोई भी याचक आ जाय 
उसकी पूति किये बिना, महाराज 
युधिष्ठिर लौटने नहीं देते । मगवाच 
कृष्णको बराबर अभिमानसे वैर रहा 
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है । उन्होंने सोचा कमी प्रत्यक्ष 
अर्जुनको दिखाना चाहिए। 

कुछ दिनोंके वाद एक समय 
इतनी जोर वर्षा हुई कि लगातार 
कई दिनों तक वर्षा होती रही। 
सारा संसार waa होनेसे कोई 
भी ऐसी वस्तु न रही जो सूखी कही 
जा सके। ऐसे मौकेपर श्रीकृष्णने 
अर्जुनस कहा हम सावुके वेष वनाकर 
कुछ कौतुक करेंगे । अर्जुन तो 
हमेशा विना कुछ पूछे ही कृष्णके 
साथ हो जाते थे, दोनोंने साधुका 
ач बनाकर महाराज युधिष्टिरके 
यहाँ गये और याचना की, हमने 
सुना है आप aga वडे दानी हैं-- 
हमें हमारी मनचाही चीज देनेकी 
कृपा करें । युधिष्ठिरने हाथ जोड़कर 
प्राथंना की महराज आपका सेवक 
आपकी मनचाही याचना पूरी 
करनेको तैयार है, आज्ञा कीजिये। 
साधु वेषधारी श्रोकृष्णने कहा हमें 
१०० मन सूखा चन्दनका काठ 
चाहिए, होना चाहिए विलकुल 
सूखा 1 महाराज युधिष्ठिरने अपने 
राज्यके अनुचरोंको आज्ञा दी, जल्दी- 
से-जल्दी १०० मन सूखा चन्दनका 
काठ लाओ | राज्यके अनुचर सारी 
जगह तलाशकर हताश हो वापस 
आये 1 महाराजसे निवेदन किया, 
महाराज सूखा चन्दनका काठ तो 
कहीं नहीं मिलता, सारी जगह अति 
gfe होनेसे सूखा चन्दनका काठ नहीं 
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मिला । दुबारा फिर तलाशका हुकुम 
हुआ फिर वही वात वापस आकर 
कही गयी । महाराज युधिष्ठिर 
लाचार हो गये, क्षमा माँगी और 
ятёят की और कोई चीज चाहिए तो 
आज्ञा कीजिये । साधु-वेषधारी 
श्रीकृष्णे कहा कोई वात नहीं हमें 
तो सूखा चन्दनका ही काठ चाहिए, 
हमें मिल जायेगा ! दानी कणंके यहाँ 
जाना पड़ेगा । जवाब मिला, वह 
कहाँसे देंगे । उत्तर मिला हमारा 
ध्येय तो पूरा होगा चाहे जहाँसे 
मिले । तत्पश्चात्‌ महाराज 99% 
पास जाकर यही याचना की । उन्होंने 
भी सारी जगह अपने आदमियोंके द्वारा 
तलाश की ! परन्तु उनका भी जवाब 
नकारात्मक था। जव दानी कणंने 
देखा कहीं नहीं मिलता तो अपने 
अनुचरोंसे पूछा अपने महलमें चन्दनका 
काठ लगा हैन? जवाब मिला-- 
‘aga’ | तो हुकुम हुआ महलको 
तोड़ो और साधु महाराजको जितना 
दे सको दो । महल तोड़ा गया और 
मनवांछित काठ मिलनेसे गाड़ीपर 
लदाकर ले चले और महाराज 
युधिष्ठिके महलके नीचेसे गुजरकर 
जा रहें थे । महाराजको सूचना 
मिली-साधु-महात्माओंको सूखा काठ 
मिल गया । अपने विशेष प्रतिनिधिको 
भेजकर युधिष्ठिरने अनुनय-विनयके 
साथ दोनों महात्माओंको महलमें 
बुळवाया और प्रार्थनाके शब्दोंमें निवेद 
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किया--'महाराज ! यह सूखा काठ तब अर्जुनको लक्ष्यकर भगवान्‌ 
कहाँसे प्राप्त हुआ ?” साधु-वेबधारी कृष्णने कहा--अर्जन देखा, दान 
कृष्णने कहा--राजन्‌ ! कर्णने अपने कैसे दिया जाता है। वही दान कहा 
महलको तुड़वाकर सूखा चन्दनझा जायेगा जो सव कुछ दानके लिए 
काठ हमें देनेकी कृपा की। तव निछावर कर दे। अर्जुनने उस दिनके 
युधिष्ठिरने पश्चाताप करते हुए कहा वार्तालापको घ्यानमें रखकर क्षमा 
मैं भी महलको чече दे सकता याचना की और कहा--'महाराज | 
था परन्तु उस समय मेरे घ्यानमें यह आपने मुझे सावधान कर दिया। 


बात नहीं आयी । अहंकारको बात नहीं सोचनी चाहिए | 
9 
पत्रोत्तर 
परम प्रिय बेटो, २५-६-७७ 
सप्रेम शुभाशीर्वाद ! 


तुम्हारा पत्र पढ़कर बहुत प्रसन्नता हुई । भगवानुके प्रति तुम्हारे 
मनमें इतने अच्छे भाव हैं, सचमुच यह श्राकृष्णके साथ अनेक जन्मोंके 
सम्बन्धका हो फल है । तुम लोगोंके विकारोंमें और दूषित विचारोंमें 
भो छलिया कुष्णके प्रेम-विलासोंको पहचान लेती हो, यह कितना 
मंगलमय EI यदि तुम्हारे-जैसा प्रेमी भगवानूके पास हमेशा बना रहे 
तो उन्हें आराम लेनेकी ат सोनेकी जरूरत हो कहाँ रहेगी ? प्रियतमको 
अपने प्रेमीके सामने कभो नींद नहीं आती है । едет तुम्हारे प्रेमको 
पहचानते हैं, उसका आदर करते &1 संसारके सब कतव्य निभाते 
जाओ | और उस प्रेमके पारखीके सामने अपने प्रेमके होरे समपित 
करते जाओ | 
शेष भगवत्कुपा ! 
>-अखण्डानन्द सरस्वतो 
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श्री पंढरीनाथ महाराजको डाँटनेवाले प्यारे भक्त 
सन्त तुकारामके कुछ अभंग 
संकलनकर्ता-श्री द० म० दहाणुकर 


हानु भागवत सन्त श्री तुकारामजी महाराजको भारतवषंमें कौन नहीं 
जानता ? आपके अभंग महाराष्ट्रके कोने-कोनेमें गूँजते रहते हैं और 
देशकी अन्य भाषाओंमें भी इन मक्तिमय अभंगोंका समावेश हुआ है | 

श्री पंढरीनाथ महाराजके चरणोंमें श्री तुकारामजीकी बड़ी अद्भुत भक्ति है | 
श्री पंढरीनाथ प्रभु ही आपके जीवनके एकमात्र आलम्वन हैं। उनके स्मरण 
विना वे क्षणभर जीवित नहीं रहना चाहते । एक वच्चा ज॑से माँकी अनन्य शरण 
लेता है, उसी तरह श्री तुकारामजी श्री पंढरीनाथ भगवानुके चरणोंमें लिपट 
गये हैं । 

एक अभंग देखिये-- 

येई बा есет, येई बा विद्ठला । प्राण हा फुटला, आलविता ॥ 
पडियेलो वनी घोर चितावनी। उशीर का अजुनी लावियेला N 
काय तुज नाहीं, लौकिकाची चिता । आपुल्या बालका मोकलिना | 
तुका म्हणे बहु, Gat वाटे जीवा । धारयेले देवा बुरी दिसि॥ 

पधारिये, पधारिये fage чач, आपको पुकारते हुए मेरे प्राण फूट रहे हैं 1 
मैं चिन्ताके घोर जंगलमें फंस गया हू, तो आप इतनी देर क्‍यों कर रहे हैं? 
अपने बालकको इस तरह छोड़ देते हुए क्या आपको ( अपने ) लौकिक यशकी 
कुछ भी फिक्र-चिन्ता नहीं लगती ? तुकारामजी कहते हैं कि भगवानु मुझसे 
अलग हो गये हैं, यह देखकर मैं बहुत दुःखी हूँ । 

“मगवानु अपनेसे दूर & чє भाव कुछ कालके लिए मनमें उदित होता है, 
तब ये भक्तराज भगवानुको ऐसे डाँटते हैं, कि पूछिये मत । वे कहते हैं, “чач, 
आपको यह मगवत्‌-स्वरूप किसने प्रदान किया है? अगर हम भक्त न होते तो 
क्या आप कभी #9 वन सकते ? 

जरी मी नव्हतो ‘afta’ तरी तू पावन केसा येथ। 

- म्हणोनि माझे. नाम आधी मग तू ‘атая’ कुपानिधि॥ 


चिन्तामणि ] [ २०० 


CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


अगर मैं पतित? विद्यमान नहीं होता तो आप “पावन? 
कैसे वनते ? ( पावन करनेवाले ) 


'पतित-पावन? शब्द देखिये, हे कृपानिधि, पहिला नाम ( पतित ) मेरा 
आता है और पश्चात्‌ आपका 1 
आमुचिया भावे तुज देवपण। ते का विसरोनो राहिलासी ? ॥ 
आप यह कैसे भूल गये कि हमारे मावसे ही आपको देवत्व प्रात हुआ है । 
श्री पंढरीनाथ भगवानुको सन्त तुकारामजीसे जैसी डाँट मिली है वैसी दुसरे 
किसी मक्तसे शायद ही मिली होगो 1 
सन्तांसो भ्रोमुख केसे दालविसो पुढे मात त्यासो सांगईन ॥ 
घेईन डांगोरा तुझिया नामाचा। नव्हे अनाथांचा नाथ ऐसा॥ 
तुका म्हणे आम्ही राहिलो सरोनी। तु का होसी धनो निमित्ताचा ॥ 
& पंढरीनाथ ! यह बात ( आपको यह आदत ) अगर मैं सन्तोसे 
कहुँगा तो आप अपना श्रीमुख उन्हें कैसे दिखा सकेंगे ? मैं आपका नाम साफ 
लेकर और थाली पोट-पीटकर यह बात जाहिर करूँगा कि आप अनाथोंके ` 
नाथ विल्कुल नहीं रहे है 1 तुकारामजी कहते हैं, हम तो मर रहे हैं, लेकिन 
हे प्रमो, आप ( हमें दशन न देकर ) हमारो मृत्युका निमित्त-कारण व्यथंमें 
क्यों बन रहे हैं ? 
जेणे तुज झाले रुप अणि नाव। पतित है देव तुझे आम्ही ॥ 
नाहीतरी तुज कोण हे पुसते। निराकारां ай एकाएको॥ 
अंधारे दोपाते आणिभेलो शोमा । माणिकासी प्रभा कोंदणाची॥ 
धन्वंतरी रोग आणिला उजेडा। geb काम चाडा जाणावे ते॥ 
असृतासी मोळ विषाचिये गुणे। पितले तरो सोने उंचनोच॥ 
तुका म्हणे आम्ही असोनिया जाण । ( तुज ) तुज देवपण ата ॥ 
-_जिनकी वजहसे आपको रूप और नाम प्राप्त हुआ है वे हम पतित 
ही मानो आपके देवस्वूप ( आपके देवता ) हैं.। नहीं तो, निराकार तथा 
कैवल्य-रूप ( अकेले ) अवस्थामें रहनेवाले आपको क्‍या कोई कमी ERI 
था | अन्घेरेके कारण ही दीपकको शोमा ( महत्त्व ) आप्त होती है। «1999 
बिठानेपर ही हीरेको तेज प्राप्त होता है । रोगी लोग ही धन्वन्तरिकों प्रकाशमे 
लाते हैं, निरोगी ( gat) उनका महत्व क्या जानें? जहरके कारण d 
अमृतको कीमत प्राप्त होती है । पीतलके होनेसे ही gel ऊँचाई मिल e 
है। 'सन्त तुकारामजी कहते हैं कि हे प्रमो, हमारे ( पतिते ) हरेस € 
आपको देवत्व मिल गया है 1 
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भेटी लागी.जोवा लागली से आस | पाहे रात्रंदिवस. वाट तुझो ॥ 

हे पंढरीनाथ ! आपके दशंनके लिए मेरे प्राण तरस रहे हैं और आपकी राह * 
रात-दिन देख रहा हू । चकोर जसे पूणिमाके चन्द्रके «uum लिए जीता है 
उसी तरह मेरा मन आपकी राह देख रहा है । जंसी नवोढा वधू दिवालीके 
दिन मायके जानेके लिए उत्कण्ठित रहती है, उसी तरह मैं पंढरपुरकी ओर 
देख रहा है । 

भुकेलिया ате अतिशोक करी । वाट पाहे परी माऊलीची ॥ 

तुका म्हणे मज लागलोसे भूक । धावुनी श्रीमुख दाबी देवा ॥ 
भूखा वालक खूब शोक करता है लेकिन हर क्षण अपनी माँकी राह देखता 
रहता &1 सन्त तुकारामजी कहते हैं कि हे प्रमो, मुझे अभी ( बड़ी ) भूख 
ळग रही है, दौड़ते आइये और मुझे अपना श्रीमुख दिखाइये | 

श्री पंढरीनाथ महाराजके चरणोंमें सन्त तुकारामजी महाराजकी जुड़ी हुई 
यह प्रीति मागवत-धमंका सुमंगल अलंकार वन गयी है 1 


पत्रोत्तर 
परमप्रिय भागंव, 


सप्रेम श्रोकृष्ण-स्मरण ! 


तुम्हारा पत्र मिला । तुम्हें जैसा अनु भव होता है हुआ है और आगे 
भी होता रहेगा | प्रभुको प्राप्तिसि भी बड़ी है--प्रभुकी प्राप्तिके लिए 
व्याकुलता | व्याकुळता जितनो सच्चो और गहरी होगो, उतना हो 
अन्तःकरण निर्मल होगा | fede मनको प्रभुकी प्राप्ति होती है। तुम 
ठीक रास्तेपर चल रही हो | 


शेष भगवत्कृपा | i 
--अखण्डानन्द सरस्वती 
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EIE dies तात्पयं 


अभरत वस्तु हौ निर्विवाद है 


अचन्तश्री स्वामी अखण्डानन्द जी सरस्वती 


प्रत्येक मनुष्यकी रति, मति एवं 

गति परस्पर विलक्षण होती 

है । वासना, чаят और कमंके 
अनुसार उनका निर्माण होता है । 
देश-काल-समाज तथा भोगका भी 
कुछ प्रभाव पड़ता है । जैसे आङृतियाँ 
पृथक्‌-पृथक्‌ होती हैं वैसे बुद्धियाँ मी । 
मति जिस विषयका निश्‍चय करती 
है, उसपर अपना रंग डालती हैं 
और कुछ उस विषयका भी रंग लेती 
है । मतिका कमं ही मत है । मतिको 
भिन्नतासे मत भी भिन्न-भिन्न होते हैं । 
लब्धसमाधि और साक्षात्कृत-मगवत्‌- 
तत्त्व महापुरुषोंकी मति-रति भी एक 
दूसरेसे विलक्षण होती है । इसलिए 
दो आचार्योके मत भी पूणंरूपसे मेल 
नहीं खाते | एक आचायंके अनुयायियों- 
में भी प्रस्थान-भेद हो जाता है । 
परन्तु जो वस्तु मति या विषयका 
कर्म नहीं है, उसमें मतभेदका स्पशं 
नहीं होता । सभी शास्त्रोंक और 
आचार्योंके अवान्तर तात्पयंमें भेद 
होता है, परन्तु परम तात्पयंमें भेद 
नहीं होता । निरूपणकी प्रक्रिया ही 
PRT होती है, तत्त्व वस्तु 
Wl उस परम वस्तुके स्वरूप- 


२०३ ], 


निरूपणमें ही नहीं, नाममें भी सर्व-. 
सम्मति नहीं है 1 कोई-कोई उसे तत्त्व 
कहना भी पसन्द नहीं करते। ऐसी 
स्थितिमें परमार्थकों अमत कहना उचित 
ही है। जैसा कि उपनिषदे कहती हैं l 
फलमें तारतम्य स्वीकार है। 
अतः वह अमत नहीं हो सकता। 
अमत निविवाद और अविरोध होता 
है । उसमें हेत और पारोक्ष्यकी 
कल्पनाका अवसर नहीं है 1 आत्मासे 
वह faa हो तो साक्षात्‌ अपरोक्ष 
नहीं हो । उससे आत्मा भिन्न हो तो 
अद्वितीयताकी सिद्धि नहीँ होगी । 
अतः अज्ञाननिवतंक ज्ञान ही एकमात्र 
शरण है । अज्ञानका नाम चाहे कुछ 
भो रख 911 प्रमाद, अविद्या, 
मिथ्याज्ञान, अविवेक, जन्ति, विस्मृति, 
वैमुख्य--ये सब एक ही तराजूके 
ча? हैं। इनको निवृत्ति होती 
हो चाहिए । मतिके अनुसार मत, 
युक्तिके अनुसार प्रक्रिया अधिकारीके 
अनुसार साधना और प्रमेयके अनुसार 
प्रमाण होता है । जो अपने प्रमेयके 
साक्षात्कारका करण है, वही प्रमाण 
ह । जो अपने प्रमेयके 
समर्थं नहीं है, वह प्रमाणामास है | 


г अमत वस्तु ही निविवाद है 
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git प्रमाणके साथ-साथ लक्षण है और इूसरेमें अनुभव । अनुमव- 
ज्ञान भी अभीष्ट होता Eg परोक्ष पयंवसायी न होनेपर प्रमाण और 
स्वर्गादि और अपरोक्ष किन्तु अज्ञात प्रमेयका निर्धारण ही व्यर्थ हो जाता 
आत्मस्वरूप, वाकय द्वारा लक्षण-ज्ञानकी | उनकी यथाथंता ही अनुमवकी 
अपेक्षा रखते हैँ । एकमें श्रद्धा प्रधान कसौटीपर सिद्ध होती है। 


पत्रोत्तर 


प्रिय शास्त्रीजी, н १०-७-?७७ 
सप्रेम नारायण-स्मरण ! 


दलीय राजनीतिका सबसे बड़ा दोष यह है कि अपनी पार्टीके दुष्ट 
व्यक्तियों और गलत नीतियोंका भो समर्थन करना पड़ता है । दूसरी 
पार्टीके शिष्ट-व्यक्तियो और अच्छाइयोंका भी विरोध करना पड़ता ё | 
यह भी एक प्रकारका भाई-भतीजावाद ही है | यही कारण है कि facii 
कोई भी पार्टी टिकाऊ नहीं होती, बदलती रहती है। 
आप सच्चे हृदयसे जनता-जनाद॑नकी सेवा करते रहेंगे, तो आपकी 
विमुखता भी ऐसी होगी जैसे कोई बालक अपने पिताकी а बेठकर 
उसकी ओर पीठ किये हुए हो उसकी ओर मुँह न किये हो। 
आपकी यह बात समझमें नहीं आयी कि आपको अपना नित्य 
नियम करनेका पूरा समय नहीं मिळता | आप कठोरतासे कह दीजिये 
हम इस समयसे इस समयतक एक घण्टेतक किसीसे नहीं मिलेंगे । जब 
लोग लौटने लगंगे, प्रसिद्ध हो जायगा तो उस समय आना वन्द कर 
देगें | अपने घरके बाहर एक पट लगा दोजिये | कोई der रहे तो उसके 
बठनेकी व्यवस्था कर दीजिये। मन्त्र-पूजा प्रार्थंनाके समयपर यह . 
निश्‍चय कर लीजिये कि 
सत हरि भजन, जगत सब सपना ॥ 
ताशकन्द विश्‍वविद्यालयमें नहीं गये, अच्छा हुआ | कहीं भी रहो, 
लोगोंमें सच्चरित्रता, सदाचार पवित्रता एवं सद्भाव भरता रहे, ऐसा 
जीवन रखो । 
भगवानु तुम्हें भक्ति-शक्ति और पवित्र अभिव्यक्ति देगा । सबको ` 
शुभाशीर्वाद | 
शेष भगवत्क्रपा ! 
` = अखण्डानन्द सरस्वती 
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महाराजधी द्वारा कलकत्तामें गोताके सातवें अध्यायपर 


किये गये प्रवचनोंका एक अंश 


ज्ञानो भक्त केसे ? 


संकलनकर्ती : श्रोमतो सरला बसन्तकुमार बिरला 


चतुविघा भजन्ते मां जनाः सुक्तिनोऽजुंन | 
आर्तो जिज्ञासुरर्थाथो ज्ञानी च भरतषभ (७.१६) 


चतुविधा-मक्तोंकी विधा चार है। 
किन्तु भक्ति wat अनुगत है। 
भगवानुकी भक्तिमें रुचि किनकी होती 
है—येषां त्वन्तगतं पापं जनानां 
पुण्यकर्मणाम्‌ | ते इन्द्रमोहनिसुक्तां 
भजन्ते मां दुढव्रताः | जो पुण्य करते 
हैं और पापोंका अन्त हो गया है। 
जिसके मनमें वासना होती है कि 
हमको यह मिले, यह मिळे उनमें 
दो तरहके लोग होते &1 एक तो जो 
पुण्यकमंके द्वारा ही अपनी वासनाको 
पूर्णं करना चाहते हैं, और दूसरे वे 
होते हैं कि चाहे पाप भले करे पर 
हमारी वासना पूरी हो। चोरीसे, 
बेइमानीसे, छलसे, «чей, व्यमिचार- 
से, अनाचारसे वे अपनी वासनाको 
पूरी करना चाहते @1 उनका पाप 
अभी अन्तगत नहीं हुआ है, वे तो 
पापमें संलग्न ё 1 उनकी वासनाका 
ऐसा वेग है कि उसको कायदेसे नहीं 
чет सकते । अपने शरीरको, मनकी 
मर्यादाके अनुसार नहीं चला सकते। 


जिस देशकी जिस राष्ट्रकी, जिस 
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समाजकी मर्यादा है उसके अन्दर 
रहकर काम करना चाहिए। जब 
रास्ता छोड़कर मोटर चलाते है-- 
उस समय वासना बहुत तीव्र होती है; 
जव निश्चित वेगसे अधिक मोटर 
चलाते हैं तो बेगकी मर्यादा और 
भार्गकी मर्यादा, और मान लो ब्रेक 
न हो मोटरमें और चला रहे हों तो 
क्रियाकी मर्यादा भी भंग हुई। अपने 
पास चलानेका लाइसेंस नहीं है-- 
और wen हैं। इन मर्यादाओंको 
संग क्‍यों करते हैं? वासनाका वेग 
तीब्र होनेसे । जैसे आप मोटर 
चलानेमें मर्यादा-मंग करते हैं, बैसे 
पैसा कमानेमें भी करेंगे, वैसे परस्त्रीमें 
भी करेंगे, क्रोधमें भी करेंगे, क्योंकि 
एक जगह मर्यादाका न होना, सब 
जगह मर्यादाका न होनेका उपलक्षण 
है, संकेत है । आपका मन जब वशमें 
नहीं है तो पता नहीं कव क्या कर 
बैठेंगे। पहली वात तो यह है कि 
पुण्यकमं करें, विहित कमं mil 
निषिद्ध कमं न करें। आप वासनाको 
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अपने कावूमें कर लें। ईश्वरपर दृष्टि 
जानेका संयोग ही कहाँ है, जवतक 
हम वुराइयोंमें फंसे हुए हैं। गिरते हैं, 
कभी चलते हैं-कर्भी wed हैं 
कभी गिरते हैं। ऐसा भी एक 
जीवन होता है । जो चलते हैं उनका 
गिरना तो सम्भव है । पर गिरकर जो 
न उठें, न चलें तो यह अपराध है। 
गिरते-पड़ते आगे यढ़ो। छूट गया 
कोई हरज नहीं, गलती होगयी कोई 
वात नहीं परन्तु फिर उठो तो मुह 
आगेकी ओर रहे । वहीं पड न रह 
जावें | कहीं पीछे लौट न आवें। 
आगे ag, आगे बढ़ें । ईशवरकी ओर 
"देखें । 'हे प्रभु! हम तो गिर गये, 
अब तुम उठा लो” 1 ईशवरकी ओर 
देखते ही मनमें पवित्रता आजाती है । 
'यः स्मरेत्‌ पुण्डरीकाक्षं स बाह्या- 
хагас ёч” पुण्डरीकाक्षका 
स्मरण हुआ, कमलनयन प्रभ्रुका स्मरण 
हुआ, और आगे बढ़े । यह वात जँसे 
ज्ञानाभिमानमें गिरनेकी होती है, 
बैसे ही योगकी सिद्धियोंमें फंसनेपर 
भी गिरनेकी वात होती है। जो 
कुछ करते हैं वह प्रभु ही करते है-- 
जवानसे तो ऐसा बोलते हैं, परन्तु 
वासना-पूर्तिक मार्गपर चलते E 
कोई कहते हैं---'हम धमं तो जानते 
हैं पर हमसे पालन नहीं होता' । 
कोई कहते हैं--'ईकवर जो कराता है 
सो करते हैं? । कोई कहता है--“हम 
तो सिद्ध हैं, हमारा कोई क्या 
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“बिगाड़ेगा' । किसीको ज्ञानका अभिमाने 


हो जाता है। ये लोग -भगवान्‌का 
भजन नहीं कर सकते। भगवान्‌ 
कहते हैं--अजुन, तुम उपाजन करना 
चाहते हो ? कुछ योग, भक्ति, ज्ञान, 
घर्मं और इनका फल चाहते हो? 
तो पुण्यात्मा बन लो पहले और 
पुण्यात्मा होकर भगवानुका भजन 
करो। जसे मालिककी सेवामें 
उपस्थित होना है, पिताके सामने 
जाना है, माताके सामने जाना है । 
स्वामीके सामने जाना है तो ठीक- 
बाल भी विखरे हुए न हों, कपड़े 
भी ठीक dil पहलेसे स्नान कर लें 1 
पवित्र हो लें । तैयार हो लें। श्यद्धार 
करके उसके सामने जाना। यह 
जानेवालोंके लिए उचित होता है। 
यह जो पुण्य है-धमं है; यह 
जीवात्माका AMT है 1 

भजनमें आतं, जिज्ञासु, अर्थार्थी 
और ज्ञानी चार भेद हुए । ऐसा लगता 
है कि अर्थार्थीके वाद जिज्ञासुका 
स्थान होना चाहिये। आतं वह है 
जो कष्ट दूर करनेके लिए भगवानका 
भजन करता है। अर्थार्थी वह है जो 
कुछ पानेके लिए भगवानका भजन 
करता है। जिज्ञासु वह है जो 
भगवानको जाननेके लिए भजन करता 
है और ज्ञानी वह है जो भगवानको 
जानकर भजन करता E p यदि क्रम 
बैठाना चाहें तो आतंके वाद अर्थार्थी 
और अर्थार्थीके बाद जिज्ञासु और 
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जिज्ञासुके वाद ज्ञानी आना चाहिये। 
एक व्याख्या तो यह है कि यहाँ 
क्रम विवक्षित नहीं है । पाठके क्रमसे 
अर्थका क्रम बलवान होता 21 
इसलिए जिज्ञासुको अर्थाथोसे ऊपर 
बैठाओ 1 श्रीमद्भागवतमें ‘ae? शब्द- 
का अर्थ ही दुसरा किया 
हुआ èl नल-कूवर मणिग्रीवके 
प्रसंगमें नारदजीने गाना गाया तो 
वहाँ ऐसा कहा कि; तयो अनुग्रहार्थाय 
नलकूवर और मणिग्रीवपर अनुग्रहार्थं 
ही देवषि नारदने यह संगीत गाया। 
नारदजीने एक बात तो यह सोची कि 
मणीग्रीव नलकूबरसे हमारे घर्मका 
आविर्माव हो जावे । जेंसे हमको 
भगवनुको स्मृति रहतो है, मगवानुसे प्रेम 
रहता है । जंसे हमारे हूदयमें du ही 
नलकूवर मणोग्रीव के हृदयमें भी हो 
हो जावे | नलकूबर माने बाँसको तरह 
खड़ा । पोठक्तो रीढ़ उसकी कमी झुकती 
नहों । किसोको नमस्कार नहीं करता 
था । मणिग्नोव माने जो अपने धनका 
ret करनेके लिए अपने गलेमें 
ब्रहुत बड़ा हीरा बाँधकर रखता था 
देखो हमारे पास इतना बड़ा हीरा है, 
इतनी वड़ो मणि है । अभिमाने और 
दम्मसे दोनों ग्रस्त थे । शराब भी पोये 
हुए थे । जुआ मी खेलते थे। परस्त्री 
भी उनके पास थी। नंगे थे, बेहोश थे, 
परन्तु देवधि नारदके मनमें उनके प्रति 
केरणाका उदय हुआ । उन्होंने कहा 
जसे हम मक्त हैं वसे ही मक्त ये हो 
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जायें और इन्हें भी मगवातृकी я 
हो। 'अर्थे' शन्दका अथं है मगवत्राति । 
एक तो आतं है जो संकट, विपत्ति 
दूर करनेके लिए भगवानुका भजन 
करते हैं। विपद्‌ विस्मरणं विष्णोः 


सस्पच्चारायणस्मृतिः | बिपदो नेव 
विपदः=विपत्ति-विपत्ति नहीं है। 


सम्पदो नेव सम्पदः = सम्पत्ति सम्पत्ति 
नहीं है । भगवानुको भूछ जाना हो 
सबसे वडी विपत्ति है। इसीसे सारे 
दुःख पैदा होते हैं । नारायणका स्मरण 
है तो किसी विपत्तिका स्मरण नहीं 
है । श्रीमद्मागवतमें एक प्रसंग आता 
है, कुन्तीने प्राथंना की विपदः सन्तु 
संत्र तत्र तत्र जगदूगुरो। भवतो 
दशतं аел अपुनभेवदवांनम्‌ । 
हमारे जीवनमें विपत्तिपर विपत्ति 
आती रहे; क्योंकि जब-जव विपत्ति 
आती है чача उसके निवारणे 
लिए आप आते हैं। आपका दशन 
होता है। और जव आपका ait 
होता है तो संसार दीखता ही नहीं । 
ऐसी प्रार्थना दुनियामें और कहीं नहीं 
है । अद्भुत है, हमको विपत्ति चाहिए 
क्योंकि विपत्तिसे वचानेवाळे आप 
जो दशान देते 1 द्रौपदीको समामें 
नंगा किया तो क्या हुओ ? वचानेके 
लिए आप तो आ गये। दुर्योधनने 
दुर्वासाको भेजा तो क्या gar? उस 
विपत्तिसे बचानेके लिए, शाकान्न भोजन 
करनेके लिए आप तो आ गये न! 
आतं जिसमें आरति हो। आरति 
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अस्यास्ति इति आतंः। जिसमें 
आरति हो मत्वर्थी अच्‌ प्रत्यय इसको 
बोलते हैं। आतिमानुको आतं बोलते 
हैं। आतंके बाद अर्थार्थीका अथं क्या 
हुआ ? जो भगवद्‌-दर्शन चाहता ё | 
अर्थ माने होता है--जिसको हम 
चाहते हैं। अर्थ्यते इति । जिसकी 
इच्छा हमारे मनमें रहती है। घन 
मी अथं हैं, भोग भी अथं है। स्वगं 
भी अथ है, भगवान्‌ भी अथे di 
अर्थेन अर्थी जो अर्थ चाहता है । 
जो चाहते हैं उसमें अपने दुःखपर 
ज्यादा ध्यान नहीं है 1 जो हम चाहते 
हुँ उसपर ज्यादा ध्यान है 1 यह उनकी 
विशेषता & । 

हम जप करते हैं । कृष्ण ! कृष्ण | 
कृष्ण ! नागपुरमें एक सज्जन I 
उन्होंने साढ़े तीन करोड़ 'हरे राम 
हरे राम” मन्त्रका जप किया था। 
कहते थे हमको भगवानुका दर्शन 
नहीं हुआ । दर्शन इसलिए नहीं हुआ 
कि वीच-वीचमें जव कोई संकट पड़ता 
था, धनकी आवश्यकता पड़ती थी, 
तो वह जप करते-करते चाहने लगते 
थे कि Я भगवानुके नामका जप 
करता हूँ, मेरा संकट दूर हो जावे | 
मैं जप करता हूँ, मुझे धन मिल जावे | 
बीच-वीचमें नामके वदले dura 
वस्तु चाहने रूगते थे । नामकी पुर्णता 
कट जाती थी। भजन करते हैं 
भगवानका और चाहते हैं संसार तब 
तो दूसरी स्थिति हो गयी और भजन 
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करते हैं भगवानका और चाहते हैं 
अगवानुको--यह दूसरी स्थिति हो 
गयी । कितना जप करें तो भगवान्‌ 
मिलेंगे ? एक करोड़में मिलेंगे, या 
दो करोड़में मिलेंगे अथवा पाँच-दस 
करोड़में मिलेंगे ? अपनी जीमके वलको 
या अपने मनके बलको भगवातुकी 
बराबरो करनेके लिए लगा दिया | 
यह ठीक नहीं हुआ। हमारी जीम 
उन्मुख होती है मगवानुका नाम लेनेके 
लिए | उनकी ओर मुँह हो जाना है-- 
बस; मनका मुंह उनकी ओर हो गया 1 
यह उनकी कृपा हो गयी कि हमारी 
जीमपर भगवानुका नाम आने लगा | 
हमारा fas भगवानुकी ओर feat 
ल्गा। जव हमारी जिह्वा उन्मुख 
होती हैं तव यह न समभें कि हमारी 
जिह्वाके जपसे या मनके जपसे भगवानु 
हमको मिलते हैं--बदलेमें कीमतपर 
भगवानुकी अनिर्वचनीय, अहैतुकी जो 
कृपा है वह हृदयमें भगवदुन्मुखकी 
ओर होती है । उन्होंने ही कृपापूवक 
जीमपर अपना नाम दिया वही कृपा 
करके हृदयमें अपना रूप देते हैं । 
और वही आँखोंके सामने आते हैं। 
साधन भी वही साध्य भी वही हैं । 
उपाय मी वही है उपेय भी वही हैं । 
प्राप्त करनेवाला भी वही, प्राप्त करनेकी 
इच्छा भी वही, प्राप्त करनेकी साधना 
भी वही। प्राप्त होनेवाले भी वही-- 
वही वही-वही । 

чате’ माने--हम भगवानुके 


[ २०८ 


ССО. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


स्वरूपको जानें। ज्ञातुमिच्छा - 
जिज्ञासा । ज्ञानके लिए उत्सुक है, उसे 
जिज्ञासु कहते EO जानो सही कि 
परमात्मा हैं क्या? ईश्वरके वारेमें 
सम्पूर्ण ज्ञानी पहले दिन जरूरत 
नहीं पड़ती । जितना-जितना भगवानू- 
को जानते जाये--उतना-उतना उनको 
चाहते जाये यदि भले भानुषको 
जानोगे तो उसके प्रति राग होगा, 
श्रद्धा होगी । और दुष्टको जानोगे तो 
उसके प्रति वैराग्य होगा । ज्ञानसे 
घृणा-हेष तो नहीं होना चाहिए । 
घृणासे तो अपना दिल 'गन्दा होता है । 
aaa अपना दिल जलता है | ज्ञानके 
अभिमानसे आगेका रास्ता बन्द हो 
जाता है । ज्ञानकी इच्छासे जानते 
चलें, प्रेम करते चलें । प्रेम प्रतिक्षण 
वर्धमान होता है 1 यह प्रेमका स्वभाव 
है । 'छनही बढे छनही उतरे सो तो 
प्रेम न होय ।” 'बिनु गुण जौवन रूप 
धन, बिनु स्वारथ हित जानि ।' शुद्ध 
कामना ते रहित प्रेम वहै रसखानि |! 
रसखान कहते हैं प्रेम क्या है? जो 
गुण देखकर होगा कि बड़े दयालु हैं, 
बड़े दाता हैं, बड़े उदार हैं--और 
जब देखेंगे कि कंजूस है तो उस दिन 
प्रेम घट जावेगा। जवानी देखकर 
प्रेम करेंगे तो बुढ़ापा आनेपर कैसे 
रहेगा ? रूप देखकर प्रेम करेंगे तो 
कहीं मुँहासे निकल गये--कोई दाग 
पड़ गया तो प्रेम कैसे होगा? घन 
देखकर प्रेम करेंगे तो गरीबीमें प्रेम 


२०९ ] 


नहीं होगा। स्वाथसे प्रेम करेगे तो 
स्वार्थे पूरा होनेपर' प्रेम घट जायेगा । 
केवळ हित जानकर प्रेम होता है । यह 
अमका स्वमाव है। गुणरहितं, कामना- 
रहितं, £तिक्षणवर्धमानं अविच्छिन्न 
सुकष्मतमम्‌ अनुभवरूपम्‌। दुनियामें 

जिसको प्रेम कहते हैं वह तो शारीरिक 
भोगके लिए होता है। काम निकालनेके 
लिए जो प्रीति होती है वह सच्ची प्रीति 
नहीं होती । जिज्ञासु ज्ञान प्राप्त करना 
चाहता है 1 जिसका ज्ञान प्राप्त करना 
चाहता है उसके वारेमें श्रवण, मनन, 
निदिध्यासन--ये अपने आप ही आ 
जाते हैं। सुनो मगवातुको, सोचो 
अगवानुके बारेमें और बैठो उनके 
चरणोंमें । ज्ञानी च भरतर्षम। 
ज्ञानी भी प्रेम करते हैं। च! का 
अर्थ मधुसूदन सरस्वतीने किया 
है--कि ज्ञानीसे भी बड़ा एक होता 
है--“ज्ञानीमक्त, प्रंमी”। जानकर जो 
प्रेम होता है-वह अद्‌भुत है यहाँतक 
कि किसीके दोषको जानकर आप 
उससे प्रेम कीजिये तो फिर उसमें 
दोष देखकर आपको घृणा नहीं होगी। 
दोषीको मित्र बनानेकी पद्धति यह 
है कि उसके ऊपर आप अपना प्रेम 
बरसाइये | उसका हित चाहिये । और 
असलमें जब आप हित बरसायेंगे तो 
wg अपने दोषको छोड़ देगा | जबतक 
वे देखते हैं कि ये हमको नुकसान 
पहुँचाना चाहते हैं तबतक वह दोषको 
पकड़ रहेगा | हृदय बदछनेकी पद्धति 
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यही है । आप अपना प्रेम. दीजिये 
उसको । ज्ञान प्रेममें वाधक नहीं है । 
adang सुधियाभछिनेऽपि भेदे 
सवेन भक्तिसहितेश समर्चनीयः। 
जाणेश्वरश्घठुरया मिलितेऽपि चित्ते 
चेरांमलव्यबहितेत निरीक्षणीयः и 
भेद नहीं है, फिर भी भक्तिसहित 
ята .परमेशवरकी पूजा कीजिये । 
देखो अपना प्राणेदवर है, प्रियतम &1 
पति है, पत्नीका उससे ааг - भेद 
है? 'परदा कहाँ भतार सों जिन 
देख्यो सारे अंग । उसने a सारे 
अंग देख लिये, उससे „чаї 
कहाँ ? परन्तु समाजमें सवके सामने 
. निकलते हैं तो उसके सामने भी कपडा 
पहनते हैं । उसके सामने भी. परदा 
रखते हूँ । परमेश्‍वरसे आत्माका-अभेद 
है, यह सही है; लेकिन जव लोक 
व्यवहारमें उतरते हैं तव उसकी भक्ति 
करते हैं, उसको हाथ जोडते हैं। 
उददण्डता नहीं करते उसके साथ.।.... 
{нич са वा eg W- 
रीत्या पदयुगपरिचर्या . प्रेयसी 
‚ят विधत्ताम्‌ । विहरतु विवितार्थों 
निर्विकल्पे समाधो। ननु भजत 
विधो वा तद्वयं तुल्यसेव яч 
- प्रेयसी है. वह प्रियतमके .: हृदय़पर 
विहार कर रही हैं । या उसके-प्रांवके 
पास बैठकर, पाँव - सहला -: रही gud 
प्रेममें क्या अन्तर पड़ा ? पाँवक़े...पास 
बैठनेसे ЯЯЯ क्या अन्तर पड़..गुया,? 
जिसने तत्त्वका साक्षात्कार HEALS, 


चिन्क्रामुणि ] :: ¦ 


वह चाहे निविकल्प समाधिमें रहे और 
चाहे भगवानुके चरणारविन्दकी सेवा 
करे, उसके लिए दोनों बरावर हैं। 
ज्ञानी पुरुष भी होतं दग्धाय बोधा- 
प्राक्‌ प्राप्ते बोधे सनोषया | भवत्यर्थ 
бча दव तं He तादपि सुन्दरम्‌ ॥ 
अद्वेतसे भी सुन्दर है वह द्वैत । दोनों 
एक वातको जानते हैं । एक वृद्धि है, 
एक मन E! फिर भी आपसमें बैठ 
करके वाद-विवाद करने लगते हुँ। 
तब उसका मजा कुछ ओर होता है । 
एकने पूर्व पक्ष लिया, दूसरेने उत्तर 
पक्ष लिया । वेदान्ती हँसते जाते हैं 


- और शास्त्राथ करते रहते हैं । बहुत 


आनन्द आता है । ज्ञानी पुरुष भी 


:भगवानुकी भक्ति करते 61 अहं 
‚ёш प्रभवः सत्तः 99 weed \ 


इति सत्त्वा भजन्ते मां बुझाः भाव- 
समन्दिताः। भगवान्‌ ही सवके 
प्रभव हैं और भगवानु ही सबके प्रवतंक 
हैं । यह जानकर ज्ञानी पुरुष भगवानु- 
का भजन . करते है । STE 
प्रसञ्ञात्मा न शोचति न कांक्षति। 
समः чау भूतेषु मक्त लभते 
परास्‌ | बह्मभूत है परन्तु उसको 
'प्राभक्ति. प्राप्त हो रही है-। वह भक्ति 
कर रहा है ।. ज्ञान होनेसे भक्तिमें 
कोई वाघा नहीं+:पड़ती । ; और यदि 
ज्ञानी भी हो और प्रेमी भी हो 
जन्मन्जन्मकाः प्रेमी है. और . अन्तिम 
ЭТНИ उसको ज्ञान प्राप हो STÜT— 
तो ज्ञान-प्राप्त हो जानेसे. उसका, ज़न्म” 
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जन्मका जो प्रेम है वह कहो चला 
नहीं जायेगा ? वह प्रेमको घारा 
बाधितानुवृत्तिसे वहती रहेगी । यहाँ 
तक मानते हे --वेदान्ती कि वेदान्तका 
ज्ञान होनेपर कोई धर्मात्मा हो जाता 
है, कोई योगी हो जाता है, कोई 
भक्त हो जाता EO कोई समाधिमें 
रहता है, कोई व्यवहारमें लग जाता 
ёт क्वचिच्छिष्टः क्वचिदृश्रष्ट: 
कवचिद्भुतपिशाचवत्‌। संथा 
वतंमानोऽपि स योगो सपि ada i 
यह गीतामें दो वार आया है-संबंथा 
वर्तमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते | 
सर्वथा वतंमानोपि स योगो मयि 
ааа | कोई वसिष्ठकी तरह पुरोहित 
हो जाते EI कोई जनककी तरह 
राजा हो जते हैं। कोई ' शुकदेवकी 
तरह निवृत्तिपरायण हो जाते Eg 
कोई दत्तात्रेयकी तरह स्वच्छन्द हो 
जाते हैँ । ज्ञान होनेके वाद कोई बाधा 
नहीं रहती | इसलिए ज्ञान होनेपर 
भक्त रहनेमें कोई वाघा नहीं है 1 हम 
э бат बाबाजी महाराजसे कहते 
थे--“महाराज ! ज्ञानीके लिए agi- 
कार वृत्तिका विधान कहाँ है? तो 
कहंते थे--निषंध कहाँ है ? वे प्रश्‍नपर 

प्रश्‍न ही कर देते थे | इसी प्रकार ज्ञानी- 
` के लिए भक्ति करंनेका विधान कहाँ है? 
तों उसपर प्रंतिप्रश्‍न है--ज्ञानीके लिए 
भक्ति करनेका निषध कहाँ है ? क्यों? 
जब वह कर्ता. ही नहीं है--तो उसके 
हृदयमें जैसे wet संस्कार हॅ 


RY 1 


उसके अनुसार उससे अक्ति होती 
रहेगी! तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त 
एकभक्तिविसिष्यते। परियो हि ज्ञाति- 
नोऽत्यर्थमहं स च मम प्रियः | 
भगवानु कहते हैं जो आतं है ag 
आरति मिट जानेके वाद भक्ति छोड़ 
सकता है । जो अर्थार्थी है वह अथं 
मिलनेके वाद यदि कृतज्ञ न हो तो 
भक्ति छोड़ सकता है। जो जिज्ञासु है 
वह कहेगा-ज्ञान प्रात कर लिया-- 
अव जिन्दगीमर उनके साथ लटके- 
लटके. थोड़े हो फिरना है । ये सव 
छोड़ सकते हैं । परन्तु जो ज्ञानी पुरुष 
है वह नित्ययुक्त .होता है ।: तेषां 
ज्ञानी नित्ययुक्तः । क्योंकि वह अपनी 
आत्माको तो छोड़ ही नहीं सकता | 
परमात्मा उसकी आत्माके ख्पमे प्रकट 
है यह उसकी विशेषता है। वह जहाँ 
हैं, जो है, जब है, जैसे है वेसे 
परमात्मा है। 'एकमक्तिविशिष्यते |! 
उसके अन्दर भक्ति हैं--अनन्यमक्ति 
ёт एकस्य भक्ति--ऐसा नहीं। 
एका अनन्यांः भक्तिर्यस्य उसकी 
भक्ति अनन्य है । अनन्य है माने वह 
कहीं दुसरेको देखता ही नहीं। बह 
दूसरेसे प्रेम करता ही नहीं है । 
इसलिए ज्ञानी विशिष्ट है। ज्ञातं प्राप्त 
करो, भक्ति” तुम्हारी हमेशा बनी 
रहेगीः। बारहवें अध्यायमें मगवावुने 
qma Fel है यो Ww 
स मे प्रियः । तुम करो भक्ति और 
ята. देंगे. प्यार 1: अदले-बदलेकी 
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बात नहीं समरसकी बात है। एकांगी 
नहीं हैं 1 कई गुण बता दिये हैं । मेरा 
भक्त ऐसा होता है--ऐसा होता है 1 
अद्वेष्टा स्वंभुतानां йя: करुण एव 
च । उसमें अतीव प्रिय” शब्द एक ही 
बार है । अत्यन्त प्यारा है कौन? 
जो वच्चा है । ये तु घर्म्यामृतमिदं 
ste पयुंपासते | श्रद्धालु है--मुझे 
अभी देखा नहीं है। मिला नहीं है 
परन्तु श्रद्धा मुझमें रखता है 1 हमारी 
सेवा भी नहीं करता है परन्तु 
भरोसा मेरा रखता है। श्रद्धा है 
मुझपर और भरोसा है मेरा तो वह 
яда मे प्रियः। ऐसे भक्त मुझे 
अत्यन्त प्यारे हैं। लेकिन यहाँ एक 
विशेष वात कही, भगवानुका 
अत्यन्त प्यारा है पर ज्ञानी नहीं है। 
वह तो श्रद्धालु है। ज्ञानी कौन है? 
यस्मान्नो दिवजटे लोको लोकान्नो- 
द्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्े गेमुक्तो 
यः स च मे प्रिय: | यह ज्ञानी है। 
यहाँ ज्ञानीकी एक विशेषता बतायी 
ёт प्रियो हि ज्ञानिनोऽत्यर्थमहं 
स च मम प्रियः॥ यह चातकका 
प्रेम नहीं है । यह चकोरका प्रेम नहीं 
है। यह मछलीका प्रेम नहीं है । 
मछली पानीसे प्रेम करती है । पानी 
तो मछलीसे प्रेम नहीं करता। 
चकोर चन्द्रमासे प्रेम करता है। 
चन्द्रमा चकोरसे प्रेम नहीं करता । 
सारसको विरहका पता नहीं है और 
चक्रवाकको संयोगका पता नहीं है। 


चिन्तामणि ] 


परस्पर प्रीति है । यह सीतारामकी 
प्रीति है। यह राधाक्ृष्णकी प्रीति 
है। सीतारामकी प्रीतिमें एकांगी 
प्रीति नहीं है । तुलसीदासजीकी प्रीति 
एकांगी है। भरतकी प्रीति एकांगी 
है । भरतमें तो परस्पर प्रीतिका भी 
वर्णन आता है। लेकिन एकांगी 
प्रीतिका उदाहरण भरतमें भी है । 
जार्नाह राम कुटिल करि tdt । 
लोग कहहि गुरु साहिब द्रोहो ॥ 
सीताराम चरन रति मोरे। 
अनुदिन AGH अनुग्रह तोरे॥ 
भरतकी भी एकांगी प्रीति है। 
लक्ष्मणकी भी एकांगी प्रीति है। 
परन्तु सीतारामकी प्रीति एकांगी 
नहीं है। वे परस्पर एक दूसरेके 
प्रेममें इवे रहते हैं। प्रीतिका जो 
उत्तम आदश है वह सीताराममें है । 
वह राघा-कृष्णमें है 1 इसको समरस 
प्रीति बोलते हैं। जितनी प्रीति 
सीताकी है wat, उतनी ही प्रीति 
रामको है सीतामें । लेना-देना 
नहीं है। दोनोंकी प्रीति निरन्तर 
निरन्तर बढ़ती रहती है। सीताको 
देखकर राम प्रसन्न होते हैं । रामकी 
प्रीति देखकर सीता प्रसन्न होती हैं। 
अनुक्षण दोनोंकी प्रीति बढ़ती रहती 
है । प्रियो हि ज्ञानिनोऽत्यर्थमहं स 
च मम प्रियः । ज्ञानीका प्यारा कौन 
है? भगवानु । भगवाघुका प्यारा 
कोन है? ज्ञानी । परन्तु अत्र्थ- 
का अथं है अर्थं अतिक्रम्य 


[२१२ 
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बीचमें कोई दुसरी चीज नहीं है। 
दो तरंग उठती हैं अमृतके समुद्रमें। 
उसमें एक तरंग उठी सीता । दूसरी 
तरंग उठी--राम । सच्चिदानन्दघन 
zar 

न आदि न अंत विलास करें 
दोऊ लाल-प्रियामे भई न चिनारी। 
अनादि अनन्तकाल तक दोनों विलास 
करते हैं। परन्तु एकने दूसरेको 
पहचाना नहीं । जब श्रीकृष्ण पहचानने 
चलते हैं तो स्वयं राधा हो जाते हैं। 
जब श्रीराधा पहचानने चलती हैं 
तबतक स्वयं कृष्ण हो जाती हैं। 
प्रतिक्षण नवीन समागम है। लाल 
और प्रियामें चिन्हारी नहीं है । 
बीचमें कोई विभाजक रेखा नहीं है। 
ज्ञानीका आत्मा भगवाबु--भगवानुकी 
आत्मा ज्ञानी ай अतिक्रम्य । 
न ज्ञानीका रूप ज्ञानी है, न 'मगवानु- 
का रूप भगवानु है। दोनों सच्चिदा- 
नन्दघन हैं । एक तरंग, एक उल्लास। 
आत्माका उल्लास है भगवानु | भग- 
चानुका विलास है ज्ञानी । भगवद- 
विलासका नाम है ज्ञानी और ज्ञानीके 
आत्मोल्लासका नाम है भगवातु। 
दोनों एक हैं । 

उदाराः सवं एवेते--ये सबके 
सब भक्त हैं । चाहे घनके लिए मर्जे, 
चाहे आरति-निवारणके लिए । चाहे 
जिज्ञासासे भजे । ये सब-के-सब उदार 
हैं। उदार हैं माने ऊपर उठ TAT! 


उत्‌ ऊच्वंदूर्यात इति उदारः. जो 
२१३ ] 


ऊपर उठ चुका है उसका नाम है. 
उदार 1 अधिकारीको देखकर जो देता 
है वह उदार नहीं है। देशे काले च 
Wa च-संक्रान्तिका दिन है, दान 
करो। गंगाजीका तट है, दान करो। ये 
बड़े भारी विद्वानु, सदाचारी हैं इनको 
दान करो--यह उदारका लक्षण नहीं 
है। वह तो कुछ देकर लेना चाहते 
हैं। उदार वह है जो अपनी ओर 
देखकर देता है, सामनेवाळेको देखकर 
नहीं | जितनी उसकी शक्ति है उससे 
अधिक । उदार कौन है ? उदार रघु 
हैं । उन्होंने अपना ча दान कर 
दिया और जव कौत्स आये तो मिट्टीके 
बतंनमें उनको अध्ये दिया । सीताः 
राम भगवातुने अपने यज्ञमें 99 
दान कर दिया । श्रौरामचन्द्रके शरीर- 
पर रह गयी एक घोती और सीता- 
जीके शरीरपर रह गयी एक साड़ी । 
मागवतमें वणन है ав! उदाराः 
wd чаа! आरति आयी, तकलीफ 
आयी, तापकलाका उदय हुआ। 
परन्तु वह दूसरेसे कहने नहीं जाता 
कि तुम हमारी तकलीफ दूर करो। 
अपने अन्तदशके सूक्ष्मतम प्रदेशमें जो 
विराजमान भगवानु हैं, वहाँ जाकर 
उनसे कहता है कि हमारे उपर यह 
संकट है, दूर कर दीजिये। न वह 
समाजके पास गया, न देवी-देवताकें 
पास गया, न पुलिसके पास गया, न 
मिनिस्टरके पास गया । कहाँ गया 
अपना दुःख-ददं दूर करनेके लिए? 


` ` ˆ [ ज्ञानी मक्त केसे'? 
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यह देखो उदारता उसकी। वह तो 
Sach पास गया। एकको ' धनकी 
आवश्यकता हुई । वह माँगनेके लिए 
किसके पास गया ? सेठजीके पास 
धन माँगने गया । तो वाहर गया। 
यदि भीतर चला जाय कि ‘rar! 
हमको धनकी आवश्यकता है 1 आप 
हमको दीजिये । यह वाहरका 
परित्याग करके अन्तर्‌के पास जाना 
ЕІ 

जहाँ आपका मैं है वहाँसे qd, 
पश्चिम, उत्तर दक्षिणकी शुरुवात होती 
है ॥ ' और कालका भूत-मविष्य कहाँसे 
होता है? जहाँ आपका मैं है | असलमें 
'वस्तुओंका भी प्रारम्भ वहोंसे होता 
& 1 घट, पट, मठ आदिका भी प्रारम्भ 
'वहींसे होता है जहाँ आपका मैं है। 
जहाँ आपका मैं है--जिससे आपका 
मैं है--जिसमें आपका मैं प्रकाशित 
हो रहा है--उसीसे देश, काल, वस्तु 
सद प्रकाशित होते &1 किससे माँगने 
आप जाते हैं ? जिसमें सब हैं उसके 
पास आप अपने मैंके अन्तर्देशमें प्रवेश 
कोजिये और वहाँ जो परमेश्वर है-- 
उसको आप देखेंगे तो देखते ही रह 
जायेंगे । आपके हुदयमें इतना सौन्दयं, 
इतना माधुय, आपके हूदयमें ऐसा 
सद्घन, चिद्घन,- आनन्दघन है । जो 
आकारोंकी वर्षा कर रहा है. वह 
सद्घन। जो वृत्तियोंकी वर्षा कर 
रहा है वह :चिद्घनः। जो सुखोंकी 
वर्षा. कर :रहा है . वह ` आननन्दघनः। 


Rear Jor: 


वह आपके gaat भौजूद हैं। आप 
उसके पास माँगने जायेंगे। जेहि 
जाचक, जाचकता जरि जाय जो 
ama जोरि जहार्नाह रे। आप 
चलकर उससे याचना कोजिये। 
अर्थार्थी होकर उसके पास जाइये । 
आप जव देखेंगे कि आपके gaat 
ऐसा सदूघन, चिद्घन, आनन्दघन, 
घनका घन-जीवनका जीवन आपके 
geni der & फिर अर्थकी अर्थना ही 
नहीं रहेगी । मिट जायगी। जब 
ज्ञानस्वरूपको आप देखेंगे तो ज्ञानको 
इच्छा ही मिट जायगी । 

आतं, जिज्ञांसु, अर्थार्थी सब वडे 
उदार हैं; क्योंकि d दूसरेको छोड़कर 
परमात्माके पास आरति-निवारणके 
लिए, जिज्ञासाकी पूतिके लिए, अर्थकी 
प्राप्तिके लिए आते हैं । परन्तु ज्ञानी-- 
वह तो feat चीजके लिए नहीं 
आता | परमात्माका लक्षण क्या है ? 
जिसमें किसी प्रकारका अभाव नहीं 
है । ज्ञानी त्वात्मेव मे मतम्‌ | ज्ञानी 
तो परमेश्वरकी आत्मा है। क्यों? 
आस्थितः स हि युक्तात्मा माघेवा- 
नुत्तसां गतिम्‌ । साम्‌ एव पर ध्यान 
दे--आरति-निवारणपर उसकी आस्था 
नहीं है । मुझपर उसकी 'आस्था' है-- 
केवल मेरे पास आतां है।:' जहाँ अथं 
प्राप्त होता है उसके पास' नहीं जाता । 
जहाँ जिज्ञासापूति होती है उसके पासं 
नहीं जाता। सामेवका. अथे होता 
है--अहं-अहंःअहं st. फुदक за 


гаж 
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है । RNA वह किसमें फुदक रहा 
है? हजार deu पानी रखा है 
और उसमें सूर्यका प्रतिबिम्ब पड़ 
रहा है । वह कौन है जिसका प्रति- 
fara हजार वटलोइयोंमें पड़ता है । 
वह परमात्मा & | जो हजारों हूदयको 
थालियोंमें, हृदयके हृदोंमें, quum 
सरोवरोंमें चमाचम चमक रहा है । 
वह उसको देखता है यही उदारता E | 

आस्थितः स हि युक्तात्मा 
मामेवानुत्तपां. गतिम्‌ । युक्तात्मा 
माने दूसरे पदार्थोसे उसने अपने मनको 
समेट लिया । निरुत्तर, ...निरुत्तम, 
निरतिशय, जिससे वड़ा और कोई न 
हो. उसको बोलते हैं निरतिशय्‌। उससे, 
अतिशय उससे fus और'कोई नहीं 
है । निरुत्तर-उसके वाद कोई नहीं है 1 
लाजवाब है विळकुल लाजवाब है। 
उसका मुकाबला करनेके feu और 
कोई नहीं है । सामेवानुत्तमां गतिम्‌- 
भगवानु अनुत्तम गति है | 


तारीफ की । этчї ज्ञान बहुत 
पसन्द zl 

भगवानु कहते हैँ देखोजी, मै 
तो मामूलो आदमी हूँ, म॑ तो मामूली 
चीज हूँ । मैं तो सब जगह हूं । मैं तो 
सव g । जहाँ चाहो वहाँ मुझे देख लो- 
जिस रूपमे मुझे चाहो देख लो वासुदेव: 
सदमिति 1 लेकिन इस वातकों 
अनुभव करनेवाला महात्मा दुर्म 
होता दै । वह कहीं-कहीं होता है। 
श्रद्धालुके -लिए gsx. है और 
संशयालुके लिए दुलेम है। सुलभः 
दुलंभइच | वह महात्मा केवल 
श्रद्धालुके लिए सुलम है। और संशंयालु- 
के लिए दुलेम है। Es ud 
होता है ज्ञानवान्‌ । जो ज्ञानी हो 
जाता: है, उसकी, क्या पहचान है? 
वासुदेवः wd इति. मां प्रपद्यते । 
wq वासुदेव हे यहः प्रतिपत्ति, यह 
ज्ञान, यह अनुभव उसको हो जाता 
है । परन्तु ऐसा: महात्मा सबके लिए 


बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान्मां सुळम नहीं है-दुलंम d 
प्रपञ्चते । ज्ञानकी और एक :- ( सावशेष ) 
सेवा ओर पुंजा 


भक्त अपने भावके अनुसार उपास्यदेवको वस्तु अपंण करता 
है तो उसे pr कहते हैं, इसमें उपासकके भावकी हो श्रधानता रहती 
है। किन्तु जब वह अपने geal रुचिको समझकर उसकी प्रसन्नताके 
feu Spr करता है.तो p सेवा” कहा“ जाता है। “इसमें इष्टदेव- 


की रुचि ही प्रधान: होती. है 1" यही इन 


दोनोंका अन्तर. है, पूजाके 


अधिकारो तो सभी भक्त होते हैं, किन्तु सेवां कोई निजदास या हा 


s; wet 


भक्तं हो'कर सकते ह । ` 


xd Т IST 


ARA ] 


o cut उड्या बाबाजी 
[ ज्ञानी भक्त कैसे- 
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वैज्ञानिकोंने सूक्ष्म शरोरको 
देख लिया है | 


श्रीहरि 


( Яо भा० टा०) 


स्वके सूक्ष्म शरीरके अस्तित्व- 
की मान्यताका प्रश्‍न अभी 
तक धमं, अध्यात्म और दशंनसे जुड़ा 
रहकर व्यक्तिके विश्वासका ही विशेष 
:बनकर रह गया था। किन्तु अव 
भौतिक विज्ञान भी अपनी शास्त्रीय 
एवं प्रयोगात्मक पद्धतिसे प्राप्त निष्कर्षों- 
के आधारपर सूक्ष्म शरीरके अस्तित्व 
को मान्यता प्रदान करनेकी दिशामें 
तेजीसे बढ़ रहा है। 
विगत चार-पाँच दशकोंमें मौतिक 
विज्ञान-वेत्ताओंने मानव - मस्तिष्क 
और उसकी अद्भुत क्षमताओंका विशद 
अध्ययन प्रस्तुत किया है । वैज्ञानिकोंने 
एक ऐसे सूक्ष्म विद्युतीय कणोंका पता 
लगाया है जो मस्तिष्ककी चेतना और 
उसके तन्तु-समूहको प्रभावित करते 
ёт इन ...सूक्ष्मतम॑'विदयुत्‌-कणोंकी 
विशेषता यह है कि इनमें भौतिक 
परमाणुवाला कोई लक्षण नहीं है। 
ये विद्युत्‌-कण शरीरके पोले भागों 
तथा समस्त ब्रह्माण्डमें विचरण करते 
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हैं। इनकी संरचनाका पता इसलिए 
नहीं लग पा रहा है कि ये अमीतक 
किसी यन्त्र-प्रणाली द्वारा नियन्त्रित 
नहीं किये जा सके हैं। भौतिक 
परमाणुओंको भी .वेधकर उनके आर- 
पार निर्वाध विचरण करनेवाले इन 
विद्युत्‌-कणोंको чп अथवा 
*साइच्नान' की संज्ञा दी गयी है। 
वैज्ञानिकोंका अनुमान है कि जब 
किसी वैज्ञानिक प्रक्रियासे इन “युट्रिनां' 
अथवा “साइस्रोन' नामक विद्युत्‌-कणों- 
का सम्पकं मस्तिष्के 'न्युरोन' कणोंसे 
होता है तब कुछ ऐसा घटित हो 
जाता है जो «аат विलक्षण होता है 
और अनुभोक्ताको чис कर देता 
है । संपक स्थापित होते ही ब्रह्माण्डः 
का सव कुछ हृद्यमान हो उठता है। 
मस्तिष्केके चेतना-केन्द्रोंमें ब्रह्माण्डकी 
घटनाएँ प्रतिविम्बित अथवा चित्रांकित 
हो к हैं अथवा व्यक्तिको उन 
सबका बोध हो जाता है । किन्तु ऐसा 
नहीं समझ लिया जाना चाहिए कि 
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ये मस्तिष्क-केन्द्र ही चेतना है। चेतन 
सत्ता तो सवंव्यापी है और एक व्यक्ति 
अपने आपमें एक इकाई है जिसकी 
चेतना उसके स्थूल शरीरमें उनके 
सूक्ष्म शरीरके माध्यमसे ही व्यास है। 
इस सुक्ष्म शरीरको अनुपस्थितिमें 
स्थूल देह निरथंक हे । 

वैज्ञानिकोंने इस सूकम शरीरको 
देख छिया हे और उसके वैज्ञानिक 
अध्ययनको ठोस जमीनपर ला खड़ा 
किया हे। इस अध्ययनमें रूसके 
किलियान-दम्पतीका अद्भुत योग-दान 
है । उनके द्वारा आविष्कृत फोटोग्राफी- 
को एक विशिष्ट विधि हुं । जिसके 
माध्यमसे देहिक ऊर्जाके क्रिया-कलापों 
एवं सूक्ष्म कम्पनोंका फोटो लिया जा 
सकता हे | 

किलियान-दम्पतीने अपने छायां- 
कनों द्वारा सिद्ध कर दिया है कि 
जीवित प्राणीके स्थूल शरीरके अति- 
रिक्त एक gen शरीर भी हे जो 
दिखायी तो नहीं देता किन्तु उसकी 
समी विशेषताएँ स्थूल शरीरके समान 
ही हैं। सूकम रारीरकी विलक्षणता 
यह हे कि वह ей पृथक्‌ होकर 
कहीं भी विचरण कर सकता है । 

सूक्ष्म-शरीर-विषयक अनुसन्धानों- 
से अनेक бе निकले हैं। इस 
योगसे जो समन्वित क्रिया वैज्ञानिक 


प्रयोगोसे fre हो गया है कि स्थूल 


शरीरकी सक्रियता और गतिशीलता- 
का शक्तित्रोत यह सूक्ष्म. शरीर है। 
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समी जीवित वस्तुओं, पौधों, पशुओं, 
समस्त प्राणियों तथा मानवकी अणुः 
परमाणुओंसे निमित मौतिक देहके 
अतिरिक्त एक ऊर्जा-देह मी है, जिसे 
अलग-अलग नाम दिये गये । किसीने 
उसे 'बायो-प्लाज्मा-बाडी' कहा तो 
किसीने 'एनेर्जी वाडी'। किसीने 
“डबुल' नाम दिया तो किसीने उसे 
‘tae बाडी' नाम दिया। उसे 
“इथिरिक are’, Әет बाडी” 'प्रीफि- 
जिकळू बाडी' तथा 'काउंटरपाठं बाडी? 
आदि नाम भी दिये गये । 

इस सुक्ष्म देहको विशेषता यह है 
कि यह अविकल और पुणं होता है.। 
यदि स्थूल शरीरका कोई अंग, हाथ 
या पाँव काट दिया जाय तो मी सूक्ष्म 
शरीरवाळा हाथ या पाँव अपनी 
जगह ain अविकल और अक्षुण्ण 
रहता है । 
परोक्ष ज्ञानका सूल स्रोत 

रूस, चेकोस्लावाकिया, बल्गा- 
रिया तथा अमरीकाके वैज्ञानिकों 
एवं अमरीकाके परामनो-विज्ञान- 
वेत्ताओंने भी अनेक प्रयोगों 
द्वारा यह निष्कर्षं निकाला है कि 
मनुष्यको अतीन्द्रिय क्षमतामें जैव 
ऊर्जाका ही योगदान है जिसका केन्द्र 
हमारे स्थूळ शरीरमें अस्तित्वमान 
हमारा सूक्ष्म शरीर ही है। व्यक्तिको 
समस्त अलौकिक क्षमताओंका केन्द्र 
उसके मस्तिष्कमें ही विद्यमान है। 
यह dex हमारे सूक्ष्म शरीरके माध्यम- 
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से ही समस्त ब्रह्माण्डोंसे सम्बद्ध है और 


इसीलिए सक्षम व्यक्ति अपने मस्तिष्क- 
में हो समस्त ब्रह्मांडोके दृश्य देख 
सकता हे । उसे भवितव्यताओंके भी 
पूर्वामास मिळ सकते है, दूरदराजके 
шй айс घटनाओंको देख लेना तो 
सामान्य वात है । परामानसिक संचार 
(टेलोपंथी )के विशेषज्ञों एवं अध्येताओं- 
ने भी अतीन्द्रिय ज्ञानको उपलब्ध 
करनेकी क्षमताका श्रेय इस सुक्ष्म 
शरीरको ही दिया & । परोक्ष-ज्ञानका 
मूळ खरोत यही है 1 इसकी शक्ति काल 
और देश दोनोंकी सीमाओंका अति- 
क्रमण कर सकती है और किसी भी 
यदाथं अथवा वस्तुके आर-पार जा 
सकती है । 

इस सूक्ष्म शरीरसे जो विकीरण 
होता रहता है उससे ब्रह्माण्डीय विको- 
रण एवं प्रमावोंका योग होता है । इस 
योगसे जो समन्वित क्रिया सम्पन्न 
होती है उससे त्वचाको आवृत किये 
हुए एक किरण-क्षेत्र वन जाता है जिसे 
वैज्ञानिकोंने аен किरणोंका क्षेत्र 
कहा दै । इन क्वेंटम किरणों द्वारा 
ही मनुष्य नक्षत्र-पिण्डोंका प्रभाव ग्रहण 
करता है और इस प्रक्रिया द्वारा 
उनसे सूक्ष्म खूपसे जुड़ भी जाता है । 
इस प्रकार किसी-न-किसी ख्पमें 
समरत ब्रह्माण्डमें व्याप्त ऊर्जा अथवा 
शक्ति अथवा चेतनासे मानवीय चेतना- 
का सम्बन्ध स्थापित हो जाता है । 
इसी आधारपर मनुष्य अपनो ज्ञान- 
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परिधिको इतना असीम वना लेता है 
कि बह अपने कमरेमें वैठे-वैठे समस्त 
ब्रह्माण्डमें घटित घटनाओं अथवा हृश्यों- 
को देख सकता है 1 

बास्तवमें मनःशक्ति ही जड़ जगत्‌ 
और चेतन-सत्ताके वीचका वह घटक 
है जिसके द्वारा सूक्ष्म शरीर संचालित 
होता है । किन्तु, जैसा कि टेलीपैथी- 
विशेषज्ञ रेने वार्कोलियरने भी कहा 
& मनकी व्याख्या पदार्थ-विज्ञानके 
प्रचलित सिद्धांतों द्वारा सम्भव नहीं 
fi मन तो असीम क्षमताओं और 
विलक्षणताओंका भण्डार है । यह 
mafa बड़ी रहस्यमयी हे । यह 
स्वतः हो सक्रिय होकर सूक्ष्म शरीरको 
मनमाना संचालित कर लेती है 1 
रहस्य टेडकी चिहलाहटका 

प्रथम विद्व-सुद्धके समयकी एक 
घटना है । वह घटना ७ नवम्बर, 
१९१८ की है। टेड नामके एक 
लड़का खेलता-खेलता एकाएक चिल्ला 
उठा--मेरे पिताका दम ge रहा है 1 
वे एक तंग कोठरीमें वन्द हो गये हैं 
और उन्हें कुछ भी दिखायी नहीं दे 

रहा & 1 टैडकी इस आकस्मिक चिल्ला- 

हटका कोई अथं किसीकी समझमें नहीं 
आया । वह वेहोश हो गया था । 

होशमें आनेके वाद टैडने पुनः 
कहा--अव मेरे पिताजी ठीक हो 
जा५गे | छोगोंने यही समझा कि ga- 
ने पितासे सम्बन्धित कोई दु:स्वप्न 
देखा होगा l 
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, युद्ध-समापिके बाद जब टैडके 
पिताने घर आकर ачтат कि वे ७ 
नवम्वरको मरते-मरते बचे तो छोगों- 
क्री जिज्ञासा तीब्र हो उठी। टैडके 
fram कहा--उस दिन मैं एक गैस- 
चेंवरमें फंस. गया था और मेरा दम 
घुटने लगा था । मुझे कुछ सूझ भी 
नहीं रहा था ।. ऐसा लगा कि अव 
मैं नहीं ачагі इतनेमें मैंने देखा कि 
टेड जसे लड़केने न जाने कहाँसे 
और कँसे आकर उस चेम्वरका मुँह 
खोला और मेरा हाथ पकड़कर मुझे 


बाहर खींच लिया। उसी समय агаў 


भेरी यूनिटके कुछ सैनिकोंने भी 
मुझे देख लिया और तत्काळ मुझे 
अस्पताल पहुँचाया | 

यह्‌ सुनकर लोग टेडकी चिल्छाहट 
का कारण तो समझ गये, किन्तु वे 
यह न समझ सके कि युद्ध-स्थलमें 
फंसे पिता और ed लीन पुत्रकी 
चेतनाके तन्तु कंसे जुड़े और वह सव 
घटित कंसे हुआ | 

अनेक अध्ययनों, प्रयोगों, निष्कषों 
तथा उनसे सम्बद्ध सिद्धान्तोंके आधार- 
पर जीव-विज्ञान-वेत्ताओंको यह नवीन- 
तम स्थापना है कि शरीरगत 
कोझिकाएँ और परमाणु मनःशक्ति 
द्वारा संचालित होनेके साथ-साथ उसके 
निरन्तर नियन्त्रणमें हैं सुक्ष्म शरीर 
( एनर्ची वाडी )के माध्यमसे वे न 
केवल वंशानुक्रममें, प्रत्युत मरणोत्तर 
जीवनमें भी समानरूपसे गतिशील 
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रहे हैं, यही वह स्थळ है जहाँ पुत्रको 
रूणतापर हजारों मोल दूर माताको 
अज्ञात विकलताके सूत्र हाथ आने 
'छगते हैं और दो अभिन्न हृदयोंकी 
एक हो क्षणकी समान अनुभूतियाँ 
समझमें आने लगती हैं। यहीं टैड 
और उसके पिताके चेतना-तन्तुओंके 
जुड़नेके सूकम संकेत भी कुछ मुखर 
होने लगते हैं । 

विश्वविख्यात ब्रह्मविद्याविद-- 
विशेष लेडवीटरने अपनी इस qeu 
शरीरकी क्षमताका अधिकाधिक प्रयोग 
किया था और इस सम्बन्धमें बहुत 
लिखा भी था जिससे आज समस्त 
संसार परिचित हे । अव व॑ज्ञानिकोंने 
зчееч वैज्ञानिक जानकारी तथा 
उपकरणोंके द्वारा सूक्ष्म शरीर- 
सम्वन्धी अनुसन्धान-कार्यको बहुत 
बढ़ा ल्या है जिससे सभी संसारके 
अधिक लोग परिचित नहीं हो पाये हैं। 

मरण-प्रक्रियाके चित्र 

समी वैज्ञानिकोंने मरणकी प्रक्रिया- 
से गुजरते हुए पौधों, पशुओं तथा 
अन्य प्राणियोंके चित्र लिये हैं। 
उन्होंने देखा कि qud समय equ 
शरीरसे चिनगारियाँ तथा किरणों-सा 
कुछ निकलता है और तेजीसे आकादामें 
विलीन होता जाता है । 

डा. बी. इन्युशिन तथा डा. 
चिजेवस्की आदि विद्वानोंने प्रमाणित 
कर दिया है कि स्थूल देहपर 
सौर-मण्डलमें घटित सभी घटनाओं, 
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qnada तथा नक्षत्रीय स्थितियोंका 
प्रभाव чен शरीरके ही माध्यमसे 
होता है । न्युयाकंके पैरासाइकालाजी 
फाउंडेरानकी अध्यक्षा श्रीमती आइलीन 
गैरटने भी अपने अन्वेषणोंसे प्रमाणित 
कर दिया है कि सभी परामानसिक संचार 
सूक्ष्म देहके माध्यमसे ही होते हैं । 
चिकित्साके क्षेत्रमें भी इन खोजों- 
का क्रान्तिकारी प्रभाव पड़ेगा । सभी 
रोगोंके लक्षण पहले सूक्ष्म देहपर 
प्रकट होते हैं और क्रमश: स्थूल 


एवं बालकोंकी आदशं शिक्षाको अल्प शुल्कपर प्राप्त करनेके लि 


= 
| 
: 


€ 


चिन्तामणि ] 


Ж 
ait व आयुर्वेदके निःशुल्क्र अध्ययनार्थ, यौगिक pi 


मोतीझील, वृन्दावन ( मथुरा ) 


शरीरमें उत्पन्न हो जाते हैं। यदि 
सुक्ष्म देहकी चिकित्सा कर दी जाय 
तो स्थूल शरीर स्वतः स्वस्थ हो 
जायगा | इसी प्रक्रियाको “एस्ट्र ल- 
थेरपी' नाम दिया गया है । 

इस प्रकारके अध्ययनमें लगे हुए 
विश्वके वैज्ञानिकोंकी तत्सम्वन्धी 
उपलब्धियोंसे ज्ञान-विज्ञान, शिक्षा, 
चिकित्सा तथा जीवनके we GrH 
क्रान्तिकारी परिवतंनोंकी सम्भावना 
वलवती होती जा रही है 1 


निःशुल्क शिक्षा 


A 


लोकहित-प्रन्यास 
आनन्द-कुटीर 


1 
'a 
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सोक्रेदीसके जीवनसूत्र 


प्रेषक--डॉ० उवंशी Ҹо सूरती 


gar qq ग्रीस नगरमें एक शिल्पीके 
-रूपमें जन्म लेनेवाला 
सोक्रेटीस आज भी जीवित है । उसने 
अपने ज्ञानको अपने जीवनमें चरितार्थ 
किया था और उस ज्ञानको अमरता 
प्रदान करनेके लिए मृत्युको स्वीकार 
किया था । 
सोक्रेटीसने स्वयं कुछ लिखा नहीं 
ят | प्लेटो और झेनोफोनके द्वारा जो 
कुछ लिखा गया, 
चित्रको उभारकर उसकी आत्माका 
दरशन करानेमें чї समर्थ और सफल 
है । सोक्रेटीस नास्तिक न था, परन्तु 
परम्परावादका शत्रु अवश्य था । वह 
यश या अर्थका प्रेमी न था, उसकी 
तमन्ना थी-“जीवनका सत्याच्वेषण ।” 
उसने ज्ञानदानके लिए कोई शुल्क 
नहीं लिया । उसने वास्तवमें गुरुपदके 
अनुरूप जीवनको गौरवान्वित किया । 
उसके समयमें ग्रीसमें नया मार्गदर्शन 
करनेवाले एवं पुरानी मान्यताओंको 
तोड़नेवाळेके प्रति शंका एवं वैमनस्य- 
का दूषित बातावरण निमित हो चुका 
था । सोक्रेटीस उसका शिकार बंना | 
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वह सोक्रेटीसके 


उसपर अभियोग тате 
मेलेटस, एनीटस और ळायकोन थे | 
उस युगकी न्यायनीतिके अनुरूप सोक़े- 
टीसको विषपानका दण्ड दिया गया 1 

सोक्रेटोसके जीवनसुत्र : 

७ आकाश, पाताल या प्रकृतिके 
रहस्योंको मळे न जानो, परन्तु 
मनुष्यको चाहिए कि वह अपने 
आपको पूर्ण रूपसे पहचान ळे | 

ө Wray, रोग और दोषादिसे 
हम मुक्त न हो सके तो गुरुदेव किस 
प्रकार हमारे सहायक हो सकते हैं ? 

e सत्यमें कुछ मो अस्पष्ट नहीं होता, 
सब कुछ 199 स्पष्ट होता है। 
अस्पष्ट बात करनेवाला स्वयंमें अस्पष्ट 
होता है । 

e स्वगंकी कल्पना या स्वप्तदशनके 
बदले इसी जन्ममें स्वगंका IU 
करनेके लिए मनुष्यको चाहिए कि 
वह अविरत पुरुषाथंमें संलग्न रहे 
अर्थात्‌ सत्यकी साभनामें तत्पर रहे । 

e ईश्वरीय सहायताके अमावमें 
सयाने समथंका सयानापन भी प्रायः 
मिथ्या सिद्ध होता है | 
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४ माने हुए भगवानुको नैवेद्य अपित 
करना या सिर झुकाना पर्या नहीं है 1 
सवंदर्शी सवेश्वर qum समझ जाते 
हैं कि मक्तका 'अहम्‌' नहीं झुकता | 

७ मात्र वैर ही नहीं, प्रेम भी अंध 
हो सकता है । 

o чтей अकल नहीं होती। 
अनुकरण करनेवाला अनुचर #1 
अपने आपको जो व्यक्त कर सकता d 
वह व्यक्ति है । प 

७ यदि तुम अपने मनकी थाह नहीं 
पा सकते तो दुसरेके मनकी थाह कैसे 
पा सकोगे ? 

o निर्दोषको दण्डित करनेवालेके 
हृदयमें देर-सवेर पश्चाताप अवश्य 
होगा । 

७ स्त्री विना गुस्सा किये, मौनपूर्वक 
बहुत अधिक सह सकती है | वलिदान- 
के अभावमें प्रेम अधूरा है 1 

ө भन्दिरोमें भगवानूको समपित 
घन भक्तोंकी श्रद्धाभक्तिसे प्रेरित है । 
सरकारी दरवारमें आनेवाला धन 
कानूनी-शासनजन्य दण्डके чай 
प्रेरित है । 

७ आनेवाले भयको टालते रहनेसे 
संकट नहीं टलता । .भयका मुकाबला 
करनेके लिए अमयकी आवद्य- 
कता है । 

ө कामनासे. शासित और मनो- 
रंजनका गुलाम मनुष्य अपने प्रियजन- 
को अपने आनन्दकी प्राप्तिका साधन 
बनाके ही छोड़ता है 1. 


ब्रित्तामणि ]. . .. , 


७ मानव-जीवनमें अच्छी, इ वस्तुएँ 

अपेक्षाकृत बहुत कम हैं, जबकि अनिष्ट 
अनेक हैं। जो कुछ इष्ट है वह सब 
भले ईश्वरके नामपर रहे, किन्तु जो 
अनिष्ट हैं, उनके कारण ईश्वरमें न 
खोजकर अन्यत्र खोजने होंगे। जिन 
कार्योमिं घमं एवं सत्य है, उन्हें ईश्वरने 
व्यवहारका रूप दिया और उसके 
द्वारा अधर्मी एवं असत्य-आचरण 
करनेवालोंको सजा मिली ऐसा मानना 
उचित है। परन्तु वे ( अधर्मी ) दुःखी 
हुए तो “उनके दुःखका कर्ता ईश्वर 
था” ऐसा कहना गलत होगा । किसी 
भी अनिष्टका विधाता ईश्वर कभी नहीं 
हो सकता Sat इष्टका ही कर्ता 
हो सकता है। 

e प्रकृतिके अनेक प्रयोगोंके अन्तमें 
मानवका निर्माण हुआ है। फिर भी 
विभिन्न देशोंमें, समाजोंमें और व्यक्ति- 
व्यक्तिमें विभक्त उनकी चेतना इस 
हृदतक अहंकारसे भरपूर है कि धमं 
और अधमं भला और बुरा क्या हैं, 
इस विषयमें भारी मतभेद मिलते & 1 

७ वाक्‌-शक्ति किसी मनुष्यको सत्य- 
ज्ञानके अभावमें बोलनेको विवश नहीं 
करती | वाग्देवी कहती हैं-“मेरे 
समीप आनेके पूर्व सत्य प्राप्त करो, 
атай मेरी आराधना करो 1 
ө अपने प्रियजनकी सुन्दरताको 
निहारनेसे और सुन्दरतामें-से प्रवाहित 
परमाणुओंको ग्रहण करनेसे आत्मा 


. ae एवं तृप्त होती है । 
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e जिसे बोलने और मौन रहनेके. 
औचित्यका विवेक हो, योग्य-अयोग्य- 
का वोध हो, जो әт स्वामी हो 
वह वक्ता अपने वक्तव्यसे श्रोताको 
प्रभावितकर अपने माषणकी क्रिया- 
शक्तिं द्वारा उसकी आत्माको аа 
कर सकता है | 

० किसी प्रकारके वर्ताव या किस 
प्रकारकी भाषा द्वारा मनुष्य ईश्वरको 
सर्वाधिक प्रस्न कर सकता है? 
अन्तईष्टिसे प्राप्त ATA आधारपर जो 
कुछ बोला जाता है उससे अन्तर्‌- 
देवता-ईश्वर अवश्य प्रसन्न होता है। 
ө स्वगतिकी शक्ति आत्माके तत्त्वमें 
एवं उसकी व्याख्यामें सूचित की गयी 
है । जिसे ате गति प्राप्त होती है 
उस प्रत्येक वस्तुको हम अनात्म कहते 
हैं। जिसे अपने आपमें-से गति प्राप्त 
होती है, उसे हम आत्मा कहते हैं। 
७ जो कोई वस्तु निर्मित होती है 
वह आदिमें-से निमित होती Ed 
परन्तु आदिका सृजन किसीमें-से नहीं 
होता | 

ө यह आदि аха सतत गतिशील 
है, अमर है। इस आत्म-तत्त्वसे शरीर- 
में हलन-चलन और जीवन है। जो 
आदि-अनादि है वह नित्य गतिशील, 
अविनाशी और असृष्ट है एवं उसीमें- 
से सारा सृजन होता है । अतः उसे 
सृष्टि कहते है । 

® सद्गुणकी सुसंगतिसे आत्मामें 
एकताका अनुमव होता है। जिस 


२२२. ] ` 


आत्मामें एकता है वह स्वतन्त्र है और 
वही सुख पा सकता है | 

e जिसमें आत्माका वास्तविक ऐश्वये 
प्रकट हुआ है और जो समस्त काल 
एवं समस्त अस्तित्वका द्रष्टा है, वह 
सच्चा तत्त्वज्ञानी है । 

e जो सच्चा तत्त्वज्ञानी है, जिसे 
सोन्दयंके प्रति शुद्ध प्रेम है, वह उसके 
तत्त्वान्वेषणके लिए अवगाहन करेगा | 
जब उसकी आत्मा शुद्ध सौन्दयंको 
उपलब्ध करेगी तमी उसे चेन मिलेगा | 
शुद्ध ЯНИ सौन्दयंके प्रति आत्माका 
समपंण निहित है 1 

७ अपने स्वमावके अनुरूप वुद्धिके 
नियन्त्रणको स्वीकार करनेमें सच्चा 
स्वातन्त्र्य है, अपने मनमाने ढंगसे 
आचरण करनेमें नहीं । 

७ स्वातन्त्र्य मात्र ध्येय नही, एक 
साधन भी है प्रत्येक कायमें आत्माके 
उच्चतम अंशका नियन्त्रण मानकर 
प्रतिक्षण स्वातन्त्र्यो चरिताथं करना 
चाहिए । 

e अपनी दुष्ट इच्छाओंके गुलाम 
मनुष्यको जब शासन-सूत्र सौंप दिया 
जाता है, तब व्यक्ति, समाज और 
राष्ट्रका पतन होता है “टके सेर खाजा 
टके सेर भाजी' का न्याय अपनानेवाली 
बहुजनमतवादी प्रजासत्ताकें तथाकथित 
सम्पूर्ण स्वातन्तर्यें-से सम्पूणं गुछामीके 
स्वरूप प्रकट होते हैं। इससे 
मानवस्वमाव अधम कक्षापर Tg- 
चता है। 
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७ राज्यके शासक स्वयं पक्षपाती, 
स्वार्थी, दम्मी और असत्यवादी हों तो 
वह राष्ट्र कमी सुखी और समृद्ध नहीं 
हो सकता । अतः शासक सरल, 
निःस्वार्थी, सच्चे और प्रत्येक वस्तुका 
एवं प्रत्येक वातका सही मूल्यांकन कर 
सके ऐसे तत्त्वज्ञानी होने चाहिए । 

७ इष्ट तत्वका साक्षात्कारकर 
तत्वज्ञानीको इस जगत्में निवास करके 
समाज और राज्यका उत्तरदायित्व 
सम्हालना चाहिए । वे एकांकी जीवन 
बितायें तो उनके जीवनको पूर्ण सफल 
नहीं माना जायगा । 

७ जो मात्र बुद्धि या विवेक रखते 
हों उनके हाथमें राज्यकी लगाम न 
सौंपकर जिन्होंने बुद्धि और विवेकके 
साथ-साथ इष्टतत्त्वका पूर्ण साक्षात्कार 
किया हो उन्हीके हाथमे राज्य- 
व्यवस्था सौंपनी चाहिए | 

e जव व्यक्तिगत स्वातन्त्र्य एकमात्र 


ध्येय बन जाता है तब प्राण और 
कामके मिश्रणसे राज्य-शासन 
चलता है | 

е वहुजन-मतवादी राज्यमें व्यक्ति- 
स्वातन्त्र्यके प्रयोग किये जाते हैं। 
दुरुपयोगसे अनेक खतरे पैदा हो जाते 
हैं। उसमें अनेक प्रकारके पक्ष अस्तित्व 
पाते हैं । पिता अपने पुत्रकी कक्षापर,. 
नौकर सेठकी कक्षापर, देशी विदेशी-- 
समाज कक्षापर पहुँच जाते हैं। गुरु 
अपने शिष्यसे डरकर उसकी खुशामद 
करता है। शिष्य अपने शिक्षकका 
तिरस्कार करता है। युवकोंके प्रति 
वृद्धोंको विनम्रतासे वरतना पड़ता है 1. 
युवा पीढ़ी दूसरोंकी हँसी उड़ाती है, 
उसे कठोर अनुशासन और मर्यादामें 
रहना पसन्द नहीं होता । वे युवक 
अभिमानमें चूर रहते हैं और अपने 
मागंमें विघ्नरू्प जिस किसीका भी 
अहित करनेमें हिचकते नहीं 1 


बाबा 


एक बार दो आश्रमवासियोंमें आपसमें झगड़ा हो रहा था | 

उनमें-से एकने दूसरेका लोटा ले लिया था। जिसका लोटा था वह. 
कहता था कि इसे माँजकर दो और लेनेवाला कहता था कि तुम स्वयं 
माँज लो, में नहीं मांजूँगा | दोनोंमें गाली-गलौज होने लगा और ATT 
पीटकी नौबत आ गयी | श्री उड्या बाबा जी महाराजने उन्हें झगड़ा 
करते देख लिया | आप बोले, “लाओ बेटा ! लोटा मैं ater gr" यह 
सुनते ही वे लज्जित हो गये, मानों उनपर हजारों घड़े पानी पड़ गया | 
दोनों हीकी आँखोंमें आँसू आगये और लज्जासे उनके सिर नीचे 


हो गये। 
- चिन्तामणि Je ; 


[ २२४ 
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पत्रोत्तर 
'प्रिय त्तिवारी जी, 


T ७-५-७० 
सप्रम नारायणस्मरण | 

आपका पत्र मिला | श्रीम-द्धागवत ११-११-४० के अ्थके सम्वन्धमें 
आपने जो प्रश्‍न किया, वह ठोक है । श्रीघर स्वामीने उसके endi कहा 
है कि स्वयंके द्वारा, अन्यके द्वारा निवेदित वस्तुको स्वीकार नहीं करना 
चाहिए | अथवा दूसरे देवताको अपित वस्तु पुन: भगवानुको भोग नहीं 
लगानी चाहिए | श्रीधर स्वामीने इसपर विवेचना की है कि यह प्रसङ्ग 
साधारण अचल सम्पत्तिके विषयमें है | जैसे खेत, मकान, दु कान, वृक्ष 
आदि | जो ऐसी वस्तु भगवानुको अपित कर दी गयी हो, वह अपने 
काममें नहीं लेनी चाहिए | 

दूसरी वात उन्होंने यह कही है कि यदि भगवानुके प्रति निवेदित 
वस्तुमें राग हो, जैसे नेवेद्यका स्वाद, तब भी उसे नहीं लेना चाहिए | 
भक्तिसे प्रसाद लेना शास्त्रोक्त है और उससे पुण्य होता है। इसके लिए 
अपनी टीकामें ही उन्होंने कई इलोक उद्धृत किये EI श्री सुदर्शन 
सूरिने भगवदर्पित छत्र, चामर, पंखेकी वायु आदिको भी दीपावलोकके 
साथ गिना है 1 उसका अर्थं है कि भगवानुके सामने दीया जलाकर फिर 
उसके सामने पुरतक नहीं पढ़नी चाहिए | वीर राघवाचायंका भी ऐसा 
ही मत है। श्रीविजयध्वज तीथं कहते हैं कि भगवदपित वस्तु अपने 
प्रयोजनपूर्तिके काममें नहीं लगानी चाहिए | 

श्री जीव गोस्वामीने कहा है कि स्थावर सम्पत्तिका आगे भगवान्‌- 
का भोग लगना है इसलिए उसे अपने HAA नहीं लेना चाहिए | 

श्री विश्वनाथ चक्रवर्तीका मत है कि अकेले अपने उपयोगमें नहीं 
लेना चाहिए, प्रसाद भी वेष्णवोंको बाँटकर खाना चाहिए। उस इलोकमें 
प्रसाद-ग्रहणका निषेध नहीं है, वह तो पुण्य है । अपने स्वार्थके लिए 
उपयोगका निषेध है | 
अखण्डानन्द सरस्वती 
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प्रिय गजानन्द जी, २५-६७७ 


सप्रेम नारायणस्मरण ! 


आपका पत्र समयपर मिल गया AT | ЖЕФ den जन्म-जन्मके 
और इस जन्ममें भी बाल्यावस्थासे अबतकके हैं उनका उदथ होना 
कोई आश्चर्य नहीं । उनमें फं जाना या राग-द्वेषके वशोभूत हो जाना 
दोष है | आयें तो आयें, जायें तो जायें | जैसे सड़कपर भीड़ चलती है, 
उसमें अच्छेबुरे सब चलते हैं, वेसे हो най सब चलते-फिरते रहते हँ । 
जैसे सड़कपरसे बुलाकर आदमीको घरपर नहीं रखा जा सकता, ae 
ही अपने मनमें उनको टिकने नहीं देना चाहिए। उपेक्षा ही उनकी 
औषध है । उनके हटने-सटनेकी अपेक्षा करनेसे उनका बल बढ़ जाता 
है | अवज्ञाकी दृष्टिसे देखनेपर वे अपने आप हो नि्बेल हो जाते हैं । 
क्रियामें पक्षपात और क्रूरता नहीं आनी चाहिए । 


स्वप्नकालमें पुराने संस्कार व्यवस्थितरूपसे नहीं आते & 1 संस्कार 
तो आदमी और घोड़ा दोनोंका होता है, परन्तु स्वप्नमें, घोड़ेकी धड़ 
भर आदमीका सिर जुड़ जाता है, यहो स्वप्नस्थानका चमत्कार है। 
उसमें मोटर बैलगाड़ी हो जाती हे और सड़क खन्दक बन जाती है, 
नाव सूखेमें चलने लगती है। यह न कोई सगुन है, न सूचना। इसमें 
कुछ अच्छाई-बुराई नहीं होतो, जितनो देर देखता है, उतनी ही देरका 
तमाशा है | जाग्रदवस्था आनेपर उसका «те छोड़ देता है | सपनेको 
बदलनेकी कोशिश भी मत कीजिये | बदलनेको कोशिशमें उसके बार- 


बार आनेकी सम्भावना हो जाती है । 


आप मनका चिन्तन मत कीजिये | आपका स्वरूप नित्य शुद्ध-बुद्ध- 
г! | इसका z se है, न T है। बेटी-बेटेकी ओर ध्यान जाना, 
देहाभिमानका ही परिणामरूप है । आप यह देह नहीं हैं 
जन्म है, न मरण है। आपको मरनेंके बाद नही आना जगा ee 
होना नहीं है। आप ज्यों-के-त्यों ब्रह्म हैं अपने स्वरूपका अनुसन्धान 
कीजिये | मोह और स्वप्न दोनोंको एक कक्षाकी कुक्षिमें निक्षिप्त करके 
स्वस्थ रहिये । 


-—अखण्डानन्द सरस्वती 
चिन्तामणि ] [ २२६ 
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प्रिय ब्रह्मचारी सेवानन्द  ' o बम्बई ८-१-७७ 
सप्रम नारायणस्मरण | न 
१. यदि देहगत व्यष्टि पञ्चभूत हो, समष्टि पञ्चभूतसे एक करके देखा 
जाय तो एक जीववादकी प्रक्रिया स्पष्ट हो जाती है ।. 'माण्ड्क्योपनिषद्में 
जागृत स्थानमें जो विश्व या वेश्‍वानर आत्मा है वह सप्ताज़ है। 
सपताङ्गका अर्थं होता है-पृथिवी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, चन्द्रमा 
और सूर्यं । तुम वैश्वानर हो ओर पूर्वोक्त सात पदाथं तुम्हारे शरीर- 
में । यह जो एक देह है, जिसको तुम 'मे' 'मे' करते फिरते हो, यह तो 
देहाभास है। यह भिन्न-भिन्न शरीर न पञ्चभूत हैं, न उनके कार्य | ये 
न परिणाम हैं, न विकार हैं, न आरम्भ हैं। पञ्चभूतमें कल्पित आङ्गतियाँ 
हैं । कल्पना-दशामें हो इनका भान होता है और कल्पनारहित दशामें 
इनका भान नहीं होता | अतः यह शरोर आत्मा नहीं है । सात मंगों- 
वाला ही जाग्रदवस्थामें आत्मा है। में देह नहीं हूँ, विद्वात्मा हूँ, वेब्वानर 
| यह अलग-अलग Фе पड्नेवाळे शरोर मुझमें आभासमात्र हैं। 
इस निरचयमें देहगत भेदको काये नहीं माना जाता | 
२. जो स्वप्नका द्रष्टा आत्मा है. समग्र хаст ही उसका शरीर 
है। वह भी सप्ताङ्ग है । स्वप्नमें भी जो सूर्य, चन्द्रमा, आकाश आदि 
हैं, वे स्वप्नद्रष्टाके शरीर ही हें । देश, काल, वस्तुएँ सब इष्टिमें कल्पित 
भाक्ृतियाँ E. स्वप्तमें मैं कुम्भका मेला देखने गया | प्रयागको विशाल 
भूमि cer है। वहाँ दिन-रातका काळ भी हव्य है। सूर्य-चन्द्रमा भी 
हृदय है। देश-काल और वस्तुका इतना लम्बा-चौड़ा विस्तार, उसमें 
जो स्नानार्थी यात्री हैं, सब स्वप्नपुरुष हैं। उन्हींमें एक में भी धक्का 
खा रहा हूँ, स्नान कर रहा हूँ । 'मेंसहित सब यात्री स्वप्न पुरुष हे 1 
में तो वह हूँ जो यह स्वप्न देख रहा है। स्वप्नके पूर्वोक्त सातों पदाथ 
स्वप्न देखनेवाळेके मनके ही रूप हैं। वहाँ दीखनेवाला कोई भी 99 
जन्मका पापो या पुण्यात्मा जीव नहीं है | स्वप्नमें जो जीव दीखते 
हैं, उनका पुवे जन्म या उत्तर जन्म नहीं होता। वे तो उसी समय 
दीखते Ei ай पति-पत्नी पहलेके ome हुए नहीं हैं। वाके 
पिता-पुत्रकी उम्र छोटी-बड़ी नहीं है। उन स्तान करनेवालोंको स्वगं 
भी नहीं मिलेगा | वह सब स्वप्न द्रष्टाकी दृष्टि है। जीवामास, द्रव्याभास, 
देशाभास और कालाभास चमक रहे El वहाँ कोई वस्तु है तो 
( शेष पृष्ठ २२८ पर ) 
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पृथिवी मी ‘aie’ ळेती है ! 


तिदिन हमारी पृथिवी भी सांस लेती है । उसकी सतह ( ऊपरी परत ) 
उठती और गिरती रहती है। चन्द्रमा पृथिवीको सांस URN 
होता है । इससे कुछ कम सीमामें सहायक ga भी पृथिवीको सांस लेनेमें क्रिया- 
शील रहता है d 
सोवियत भू-मौतिक-शास्त्री निकोलाई पारीइस्कीने ताशको एक 
साक्षात्कारमें वताया कि पृथिवी अनवरत waa विकृत होती जा रही है और वह्‌ 
अपने उपग्रहकी ओर а रही है। चूँकि पृथिवी अपनी थुरीपर घूमती है, इसका 
लम्बायमान भाग निरन्तर विस्थापित हो रहा है। परिणामस्वरूप पृथिवीके 
समी स्थल जो महाद्वीपों तथा महासागरमें स्थित हैं बारी-वारीसे उठते-गिरते 
रहते हैं । 
श्रुवोपर यह लम्वायमान भाग उपेक्षणीय होता है । यह भूमध्य रेखापर 
सर्वाधिक ऊँचाई ग्रहण करता है। चन्द्रमाके खिचावके अन्तगंत मास्को हर दिन 
४० सेण्टीमीटरकी दुरी तय करता है । 
सोवियत विशोषज्ञोंने स्थापित किया है कि लम्बायमान हिस्सेकी ऊंचाई 
स्थायी नहीं है 1 यह पृथिवी और उसके उपग्रहके वीचकी दूरीके साथ परिवर्तित 
होती रहती है 1 


( पृष्ठ २२७ का दोषांश ) 
स्वप्न देखनेवाला | वह एक है, उसमें अनेकता नहीं है। जरा हृश्यसे 
अलग करके उसके स्वरूपको समझो | स्वप्न हृश्यका निर्माता, 
स्वप्नपुरुषोंका स्वामी, स्वप्नके बदलने और मिटनेका साक्षी, कोटि-कोटि 
स्वप्नोंमें एक है । परमात्मासे अलग-अलग होनेपर उसका कोई स्वरूप 
सिद्ध नहीं हो सकता। परमात्मासे एक होना ही उसका सत्‌-चित्‌ 
आनन्दरूप 81 यदि उसकी हृष्टिका विपरिलोप हो जाय तो 
विपरिलोपको कौन देखेगा ? 
जो है, हो रहा है, दीख रहा है, बदल रहा है, मर रहा है- 
वस, बस यही सहज. समाधि है। 
हे: . शेष भगवत्कृपा | 
с eT --अद्षण्डानन्द सरस्वती 
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Bhaktiyog 
By Swami Akhandanand Saraswat; 


In the Iast verse of the eleventh chapter of Shreemad 
Bhagavad Geeta the Lord has given a sutra (a brief statement) 
regarding Devotion. The exposition of the same Sutra has 
been given in the twelfth Chapter. Five things have been stated 
in this verse. Out of these, three are in connection with the 
Lord (1) 'मत्कमंकृत्‌' (2) 'मत्परमः' (3) rgo: and the remaining two 
are witn reference to the world. (1) agafa: and (2) “नवर: 
सवंभूतेपु' : 

The Lord had shown in this verse ‘who is entitled to 
attain Him’ ? Who can reach His abode ? 

(1) “яке” that is मदथंकमंकृत्‌ । A person who performs 
action for the sake of Lord. For whom a person does work that is 
to be taken into consideration. Is it for the sake of his son? 
for wife ? for wealth ? Or is it done in orderto make oneself 
happy ? An action is performed with the combination of body 
mind and the sense-organs. For example take the action of 
sweeping. Why for this particular act is undertaken? Is it 
because by doing this the person will get money and he will be 
able to go to a picture ? Or will be able to buy something with 
the money for his wife or children ? Or else does he want to 
be proud of that money ? There are many people who do not 
spend money to buy comforts either for themselves or for their 
families. They deposit the money in banks and feel proud that 
they have got so much money.. Persons indulging into such acts 
are worldly people. A devotee undertakes action for the sake 
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of God. He sweeps the house and even this action is meant for 
God. God is therein any and every form. If he happens to 
come here in the disguise of any form, His feet should not be 
soiled with dust or get injured with thorns and pebbles. The 


devotee cleans the floor, so that the Lord has not to place his 
feet in a dirty place This is what is known as desireless action 


( निष्कामकर्म ) 1 

(2) भत्मरमः' Another thing is ‘whom do you con:ider to be 
the greatest, and on whom do you rely ? One should have faith 
in God and should consider Him to be the greatest entity. 
Whether it is wea : or wife, you can never depend оп them. 
You cannot consider either of them to be the greatest. In case 
of sickness, you spend money lavishly in order to protect your 
body and remove the misery. In times of danger to one’s own 
life, a person runs away abondoning one’s own wife and chil- 
dren Thus you can ег what you have considered to be the 
greatest thing in your life. What is a prayer? It is 
a desire to obtain the super-most thing in life. He is a 
devotee who considers God alone to be the highest and the 
greatest. He relies only on God. Thus this is the exposition of 
total surrender. 

(3) “тв: Whom do you love? A devotee loves only 
God. À person who loves his wife, children, wealth, fame and 
his own self is a worldly person. 

All these three things uptill now have been said with 
reference to the God. Following two things are in connection 
with the world. 

(4) संगवजितः Do not have any attachment for anything, If 
you will haye attachment for anything or any person of the 
world, you will get entangled, 
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(5) “त्वरः «ачат Be non-inimical towards all the beings 
of the world. There is a kind of tree known as the jujube tree; 
The wood of this tree gives more heat than that of any other 
tree. So when there is extreme cold, people burn the wood of 
jujube tree and try to remove thecold. In order to remoye 
cold, you may kindle the fire of the jujube tree wood (ах) 
but if you burn the fire of animosity ( वैर in the heart, your 
heart will burn. So do not entertain the feelings of attachment 
and hatred. 

This world is illusory. Illusory i.e, belonging to Maya 
(illusion ) ( Mayika=Maika i. е. father’s house ). Just as the 
parent’s house in the case of a girl. The girl may come to her 
father's house but her rightful place is her husband's house, 
Similarly the rightful place ofthe individual soulis the Sup- 
reme being. So have that firm decision in your mind that He 
alone is your destination. 


Clad in which clothes will you go there ? The Saints have 
often discussed the matter of Sariin theirspeeches. The fact 
is that the inner tendency of people is feminine by nature. 
Whethera persou isa learned manor a Yogi, a foolora 
Scholar, the internal tendency of all of them is feminine. Just 
as a creeper depends on a tree or a woman depends on her 
husband, the inner tendency depends on the soul. So the 
question arises having put on which clothes, wrapped in which 
Sari this tendency should go to meet The Highest Being ? 
This very point has been discussed in the verse in question. 
The mind should be full of love. This is indicated by the 
expression मद्धक्तः । One should have faith in God and there 
should be a firm conviction that God is the Greatest. This is 
shown by the word मत्परमः and the body should undertake 
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actions only for the sake of God, This is suggested by the word 
-मत्कमंक्ृत्‌ । This particular principle of devotion is expounded in 
the twelfth chapter. 

The number twelve has a special importance in the Scie- 
ance of devotion. The twelfth lunar day is called harivasar ( the 
day of the Lord ). The Vaishnavas observe the vow of ekadasi 
only because of the importance of the twelfth day. There is a 
mantra of twelve letters and there are twelve chapters in the 
Shreemad Bhagavad Purana. The Aditya form of Narayana 
is twelve-fold and there too the twelfth Aditya is Уатара, 
The Lord first manifests in the form of Vamana only, at the 
place of Aditi. Having taken land, measuring three steps from 
‘the Lord of the demon viz. Bali, He becomes Trivikrama ( one 
who has taken three strides ) and after sending Bali to rasatala 
{ nether world ) he abandons the form of Trivikarama, This 
story is meaningful, even with reference to the life of a Sadhaka 
(an aspirant ). The Lord first comes to your mind assuming 
the tiny form of Vamana. In the beginning, He does not talk; 
laugh, play, eator drink. You make him do all these by 
means of your love and emotions. Then he will become Trivi- 
krama and will pervade all the three states viz. the waking, 
( जाग्रतु ) the dreaming ( स्वप्न and the state of sound sleep. 
( safer ) He will overcome all the three qualities viz. the Sattva, 
the Rajas and the Tamas. There-after, having abandoned this 
trivikrama form, He will remain in the fourth absolute form. 
( तुरीय स्वरूप ) 1 


Thus, the number 12 has got a special significance in the 
‘science of devotion aud according to this particular tradition 
only, the twelfth chapter ofthe Bhagavad Geeta is appropri- 
„ately chosen for the exposition of the Bhakti-Yoga, 
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In the eleventh chapter, there is the description of all the 
three forms of the Lord. The first virat form, which was shown 
by the Lord to Arjuna. This was the form which was not directly 


perceived. The Lord endowed Arjuna with a divine vision and 
made him visualise this form. 


न तु मां शक्यसे vu अनेनैव स्वचक्षुषा । 

दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम्‌ ॥ ११.८॥ 
The Lord Krishna resided in Dwarika usually in his 
UE form. In the tenth chapter of Shreemad Вһарауар 
in conuection with the upisode of Rukmini Parihasa, 


it is said 
that when Rukmini became unconscious, 


the four-armed 
Krishna lifted her up. तामुत्याप्यचतुभुंजः Paundraka Vasudeva 
( Pseudo Vasudeva ), imitating Lord Krishna, used to have 
two artificial arms stuck to his body. If Krishna were not four 
armed,he would not have been required to do that, Eyen during 
the Krishna’s fight with Paundraka Vasudeva, Krishna is 
described as four-armed one. In the Mahabharat war Lord 
Krishna used to occupy the seat of the charioteer in Arjuna’s 
chariot with the four-armed form. This is the reason why, 
while eulogising the the Lord in the eleventh chapter, 
Arjuna says— 


तेनैव रूपेण चतुभु जेन सहस्रबाहो भव विशवमृत । ११.४६ 

On thousand-armed, Omni-formed one! Please assume 
that very four-armed form of yours with which you had occupied 
my chariot. So the four-armed form was always present before 
Arjuna. He was very much perturbed to see the Virat form and 
in order to console him, the merciful Lord Krishna manifested 
is two-armed form. Out of these three Saguna forms descri- 
bed in the eleventh chapter devotion to which form has been 
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Jaid down in the twelfth chapter of Geeta. This question has 
been raised by the commentators and they have given three 


types of interpretations of the twelfth chapter. 
Ancient commentators like Shree Shankeracharya and 


others are of the opinion that the twelfth chapter prescribes 
devotion towards the Virat form i.e. the universal form Be- 
cause, the Lord, having addressed Arjuna. 

दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम्‌ ॥ 

With the words--'feei ददामि ते चक्षुः पश्य मे dure —and 
having endowed upon him with a divine Vision, made him 
visualise this particular form. Some other commentators like 
Shree Ramanujacharya and others opine that the twelfth 
chapter recommends the devotion towards the four-armed 
Narayana form. Arjuna was very much upset with fear after 
seeing the virat form. So devotion for that form could not have 
been prescribed for him. Arjuna himself had prayed 

तेनैव रूपेण agg जेन सहस्तवाहो भव विश्वमूते । 
So devotion for the form which was manifested as a result 
of the devotee’s request is expounded in the next chapter. 

The opinion of yet another class of commentators who 
happen to be the devotees of Lord Krishna is altogether 
different from the above-mentioned ones. They say that the 
twelfth chapter gives an exposition of devotion of that parti- 
cular two-armed human form which was manifested by the 
Lord himself out of mercy in order to console Arjuna fully. 


Translated by Dr. Smt. Jashavanti Dave 
Head of Sanskrit Department 
S. N. D. T. College, Bombay 


a 
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Sorrow How-to get Rid of it . 
Swami Akhandanand Saraswati 


( 1) 

І was six year old and was in class В. One day I took 
my penknife from my satchel and kept it in my girdle. I forgot 
all about it and started crying “My knife is 10502, The teacher 
made all the boys stand up, Scolded them and threatened to 
use cane, but with no result. In the meantime a student exclai- 
med, “868 the knife is fastened in his girdle.” To my surprise 
it was there. It was a small incident of my childhood, but when 
I grew up I pondered and realized that my own mistake was 
the main cause of my and others predicament. 


(2) 

When I was about nine year old I visited the house of 
distant relation. There I met a young man of about eighteen, 
Within hours he was so affectionate as to convince me that he 
loved me most. My parents, dear relations.and instruction of - 
the teachers were an impediment in my freedom of play and 
association which made their affection look small. I became 
enan oured of the intense love of the young man. But it so 
happened that there after for about nine years I could 
not meet him. However upto the age of eighteen, 
I continued to remember, him and his affection. I sometimes 
uttered his name as а devotee utters the name of God. Аз, 
logicians reach their conclusions by syllogistic reasoning and 
discussion, in the same way I too thought about his activities. 
I was impatient for him as the lovers are for their beloved. I - 
however had no opportunity to meet him and when Imet him 
he had joined government service after doing his М. A.I tried 
my best to recall the old memories, but he could not recognise 
me right upto end. A question arose in my mind, whether the 
affections and attachments are only the mutation of the mind, 
for it is only the mind which is attached to the object, the 
latter has no independent existence. Мау be so, I do not want 
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to discuss its psychological aspect. He however was not the 
cause of all the anxiety that I had for years for meeting him. 
The anxiety disappeared the moment I realized that it was 
due to my mistaken attitude. 

(3) 

Contemporancously I ran away from my home for 
Ayodhayaji and by God's grace I met Panditji of Janaki Ghat, 
When he came to know that despaired of the world, I have 
forsaken the house hold responsibilities and wanted to become 
asadhu, he asked me if my house was kachi or Pucca. I 
replied kacha, then he asked how many members were in my 
family ? I said, “four”. He agian asked, “what is it that you 
get in your meals ?” I said, “bread, pulse, and rice.” Panditji 
retorted, your house is kacha, while my Math is pucca. You are 
four in the house. I have hundred chelas, you take bread, pulse 
and rice; here we eat 18000. puri, halwa and malpua. Is this 
renunciation { Vairagya ) ? If you are not able to face God- 
sent adversities with love and courage you will be bereft of all 

. fortitude and power. Forbearance is а key to man’s evolution. 
The love and affection in the home have a soothing effect. 
Are you under the impression that you will have no adversities 
by becoming Sadhu? Home is the best teacher of patience. 
Panditji made endearing arrangements for return to my home. 

(4) 

A few days after I again left home with a Mahatma for 
Karanwas. He was swami Yoganandpuri, a disciple of 
Ramkrishan Paramhans. He initiated me ceremoniously to 
krishan-Mantra, which I was practising. I regularly recited 
itinthe upper story of Shri Knishan Mandir situated at 
Pucca Ghat. In the midst of recitation I was haunted with 
theidea of my Mother, wife, and others ina forlorn state 
entreating me with tears in their eyes for home return. This 
thought frequented me fora moath whenever I sat for J apa 
duning my stay at karanwas. At last with the permission of 
Swamiji I returned home. There I found a different atmosp- 
here. No one was warned about me; They thought that I had’ 
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gone to the southern districts of Bihar, where we have large 


number of followers from the time of our ancestors and from 


where we had an adequate yearly income and that I would 
return with sufficient cash and clothes, 


They thus remained 
unconcerned about me, 


On my return they were unhappy 
when they found that I was in the grip of a Sadhu and had 


returned empty handed, and there was chance of the story 
being repeated. This incident had deep impact on me, T was 
convinced that it was ones own attachments which brought 
sorrow. My people were never Sorrowful. I only imagined 
them to be so. They were happy in the thought that money. 
was coming. Its unfulfillment made them unhappy. The 
roots of sorrow lie in attachments and hopes and have to be 
uprooted from there. 
[ 5 ] 

At a distance of about seven miles from Benaras, there 
lived a Mahatma. He was firm in his faith, knower of Brahma, 
emancipated but highly outspoken. He used to abuse those 
who went to him. Whenever I went to him, at times he offe- 
red a seat and showered flowers and at times abused me, One 
day finding him in a happy mood, I asked him "Why was he 
abusive ?” Enraged he beganto abuse and said whether his 
abuses hurt him ? In this world there is nothing but abuses. 
If you are notable to bear my abuses how will you live in 
this world, He aloneis firm in faith who is able to stand these 
abuses Sorrow is to be borne, not to be defeated, it is to be 
loved not to be tought out. By loving sorrow it is so metamor- 
phosed that the person loving it gets glimpses of God. For 


the first time I then realized why devotees ask for the boon 
of Sorrow. 


—Translated by ‘Urmila Batal 
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Because of better fatigue 

resistance, greater Strength 

and improved performance, 
leading tyre manufacturers 

of India and overseas 
demand Century's Super3 

Rayon Tyre Cord for 
making tyres with 

longer life, 


For better tyres 


SUPER 3 


CENTURY’S EXCLUSIVE уу) 
SUPER RAYON 
TYRE CORD 


CENTURY RAYON 
(Prop: Century Spg. & Mfg.Co. Ltd.) 


TYRE CORD DIVISION 
Industry House, 
159, Churchgate Reclamation, 
Bombay-400 020 
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E 
CHEMICALS 
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Now adding a cs, HEL, C2, 9०504, NaOH 


Chemicals Engincors 21 over India give first. 
preference to CENTURY CHEMICALS products for 
consistent high quality and reliability. In most critical 
chemical processes when litle allowance can be 
made, the first choice is CENTURY CHEMICALS 
products such as Carbon di Sulphide, Hydrochloric 
Acid, Chlorine, Sulphuric Acid, Sodium Hydroxide 
and now Sodium Sulphate. 

Available in a variety of packings to suit lodividual 
Customer requirements. 
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[E you agree that. 
industrial advertising 
deserves a better deal? 


s, marketing is mostly about 
ucts and services. So that's 
be mest concerned about. 
and spread ond deepen its 


In a developing economy such as our: 
consumer durables and industrial prod! 
the area an advertising agency should 
To develop and improve the right skills, 


scope of services. Á N 
AO 
As it happens, that's also what Li NX 
Communications Consultants is SS 
most closoly involved in. Helping W 
to sell air-handling systems, n тат: 
| industriai castings, motor vehicles, COMMUNIGAT 4 NS 
| paper, zirconditioners, fans, CONS ike ТААТ - 
industrial consultancy se:vices. 3A, Albert Road 
9 Calcutta 700 017 
Phones : 42-1223/1589 
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Hindustan wire Products Ltd, 
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Plywood Works 
P. O. Jeypore, Dist. Dibrugarh ( Upper Assam ) 
Calcutta Plywood Mfg. Co, 

P. O. Ledo, Dibrugarh ( Upper Assam ) 
Mikir Hills Saw & Plywood Factory 
P. O. Diphu; Dist. Mikir Hills ( Assam ) 

Embroidery Works 
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ShbshbasboathsissashohicaraahbbhabhoaraAarassaasdad 


ists 


४७४७५७४५५५ BP कफ v Sp UU PESTS SP 


CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


SA 


Gram : TRUKGARY x 
Phone : 84-1452 


84-8004 
2d 82-4606 
: P-8, New C.LT. Road 
Кз Assoclated jev Сал १००५ अ 
700073 


Ei ; 
A Transport Service 


a 
E Leading Transport Contractors 
Ls 


With best compliments from : 


The Mahavir Printing Works, 


SIR PHEROZESHAH MEHTA ROAD 
FORT : BOMBAY-1 


Phone : 262785 


| j Sambava Chambers 


ССО. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


MANUFACTURERS OF 
HEATING ELEMENTS & P. V. C. WIRES 


TRANSFORMER 
MANUFACTURING 
INDUSTRIES 


BRANCH: 


Н. О. & Factory 1 SHREEJI BHUVAN, 


KAPELI DHAR, LOHAR CHAWL, 
DHRANGADHRA (GUJRAT) ВОМВАҮ-2 


Phone : 553 GRAMS: TMICAB Phone c/o 318720 


oo09000000000000000000000000000002000000000000^7^000005000072000000020^00^2000000 
® eo oo- ec no“ 000 C 
000060000006 00909007 070097 00000-79007 OO OC OF OE 9c 97 огосос "7" ooo0o0oo "eo 


000000000000 
O0000000000000000000000000000000' 


CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


Ato 090999 9999909 +++ ++ 


Gram : Kanhope Phones : 22-3417/19 


Bengal tea & Industries Itd. 
Regd. Office. 9, Brabourne Road 
CALCUTTA-700001 


A House of Quality Tea 
& 


| 
f 

$ 

i 

£ 

f 

t 

ł 

: 

i Textile Manufacturers and Exporters 
i 

£ 

i 

| 

i 

i 

{ 

i 


Proprietors 
Tea Gardens 


ANAND TEA ESTATE TEXTILE MILL 


Pathalipam Tea Estate Asarwa Mill 
Bordeobam Tea Estate Asarwa Road 
Mackeypore Tea Estate AHMEDABAD. 
Lakmijan Теа Estate 

Pallorbund Tea Estate 

Dooloogrom Tea Estate 
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% South Eastern Roadways $ 
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Head Office \ 
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More than 300.Branches all over India 
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RRA 
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ү आ र ह ले — 


उत्तम प्रव्शरके प्रिन्टिग-राइटिंग, पकिग-एर्पिंग || 
| व्छागज झोर्‌ पेपर बोर्ड के निर्माता | | 


ti d lk 
й बढ़िया ater ब्रांड झमोनिया पेपर RR n 
а पोलिधिन कोटेड पेपर एवं बोर्ड भी बनाते हे | | 
lll i 
| || 
शा » rj 
| 

i 
^ E DI] 
ल्‍स : कञत्जरात्जल्वरार-768216 n 
[ЇЇ अस्नलाइई-484117 Е 
M | 
|| j 
| А j 
ti | 
{|| | 
| p 
| शीघ्र पत्र वितरण हेतु पोस्टल पिनकोड व्यवहार करें | | 
Wc aes CU d: 
l सह ह हः स 
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With Best Compliments from 


Cominco Binani Zinc 
Limited. 


Binanipuram, Udyogmandal 
KERALA 


Producers of : 
Zinc. Cadmium & Sulphuric Acid 


„Sole Selling Agents : 


pent GaGa eS ep mp a Ga Ge EP 58 95 EPEPE ERE EN 


on T 

2. METAL . 

T 1 T 1 
DISTRIBUTORS Ltd. 

8 BOMBAY : CALCUTTA : 

a Registered Office 38, Strand Road. 

@ 12/18, Vithalbhai Patel 

d Road. | 
= BOMBAY-400004 ` MADRAS: Ё 
Ф UDYOG BHAWAN 68/2 Mowbrays Road. @ 
@ walchan, Hirachaud Marg НИН DHLHI: 2 
dà — BOMBAY--400038 40, Nizamuddin West. 0 
e Ai 
SHESGES SSS SONORO OS 
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peas SO шыш ы] 


CABLE CORPORATION OF INDIA 
LIMITED | 


Registered Office Faciory : 


Laxmi Building, 
6, S. V. Marg, 
Bombay-400038 


Dattapada Road, 
Borivli ( East ) 
Bombay-400092 


| | 
Paper Insulated Power Cables | 
. | 

DISTRIBUTORS : | 

S] 


M/s. Siemens India Limited, M/s, Trinity Elec. Syndicate, 
134-А, Dr. Annie Besant Road, 154, Shamaldas Gandhi Marg, 
Worli, Bombay-400018 Bombay-400002 


M/s. Easun Eng. Co.Ltd. 
5-7, Second Line Beach, 
Madras-600001 


Manufacturers of 
‘Tropodur’ Wires and Cables 
| 
ies 


Ioco Sd perro gend ९५ tentes Cp gts mato qune у temet quen terret यय 
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| 
| 
| 
| 


OD eso SRR, RARER ~ STEERER, AERIS RL: АРЫБА FIRS ААРАУ ~ 


ZENITH STEEL PIPES 
AND 


INDUSTRIES LIMITED 
E 


A Reputation Based on Commitment to Quality, 


Regd. Office ı MOTI MAHAL 
195, CHURCHGATE RECLAMATION 
pombay-400020 


Telefhone : 294445 

Telex 1 011-2458 

Telegram : Zeupipes 

Works : Khopoli-410203 

KULABA Dist. ( MAHRASHTRA ) 
Telephone : 21, 22 & 94 

Grams : ZENPIPES 
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акр emen sea ARREARS 
gi 3) 


di ` BEST COOKING MEDIUM Wr 
di. ‘SAUBEAGYA’ ‘COOKEN’ d 
ab ( Pure Double Refined ( Pure Double Refined @ 
ex Groundnut Oil ) Cottonseed Oil ) B 
& 1. Good for health 1. Highly polyunsaturated, uU 
di reduces cholostro] level in а. 
@ the blood. б 


€ 2 Makes Dishes Delicious. 2. Economical - Consumption g 


au quantity of food as compa- 
red with other cooking oil. 


Manufacturers Scientifically in 
, _ . the Most.Modern Plant 


of 
Bharal General 
С Industries А 


zi 


a 
Oi Mills 1 
1. Dhamangaon (В. S,) 2. Malkapur (Dist. Buldana) 
( Maharashtra ) ( Maharashtra ) 
Phone : 21 Phone : 130 
Gram : BHARAT Gram : BHARAT 


Regd. & Head Office : 
9/1, К. N. Mukherjee Road, 
Calcutta-700001 


22-7668 Gram : KESOSHOP 
Phones : 22-0629 Telex : 021-3394 
23-6976 Answer Back : SPUTNIK СА. (fi! 


ECCLE E E 


Los 


a 
E: 


777777 
VD сы? 
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"d 


= orsi nro ан we wmm f 
z il н Bote ior to иш иии ишни 


यत्र धमो द्युतिः कान्ति- 
; 5, 
: यंत्र Е: श्रीस्तथा मात! । 
यतो धमस्ततः कृष्णो 
यतः कृष्णस्ततो mg 
--महा मा० भोष्मपद २३।२८ 
जहाँ न्यायोचित बर्ताव, तेज और कान्ति है, जहाँ हो, श्री 


और बुद्धि है तथा जहाँ чї विद्यमान है, वहीं श्रीकृष्ण हैं और 
जहाँ श्रीकृष्ण हैं वहीं विजय है | 


gt 


* 


siaaa सिमेंट (ara) ее 
डालहूमियापुरम-६२१६४१ ( तमिलनाडु ) 


* 


मुख्य कार्यालय 1 
४-सिंधिया हाउस 


नई दिल्ढी-११०००१ 
'राकफोर्ट! सिमेण्ट के निर्माता 


venous раа OU TT onn 


Monge fna frost onn etna tom ren teret artritis [toner [aen nt ient 


| 
| 
| 
| 
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FS SRS SAUTE ATCC ЗЕЛЕ Ue MU A ПЛЕ UT EXE 
Ls 

E Always insist 

W 

Se on 

ur 

Me RAJESH FABRICS 

ee 

Ld 

E FOR 

Hie 

E TheSBest in Prints, in Attractive Designs, 


Manufactured at : 


RAJESH TEXTILE MILLS 
LIMITED 


( A Rohit Group Enterprise ) 
Fergusson Road 
Lower Parel, 
BOMBAY-400013 


AS UE A AME аак Ce ауу» 48172 а fe levet DADE AVE 20 spd pe le АЩ ШУ ауре даур AU 


ЛЕЕ ЗЕ. SURE Е SINE Me नि हि शी न 


a 
Aue su Aes tUe AU Ue: ue au ea 
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महता पुण्यपण्येन क्रीतोऽयं कायनौस्त्वया 1 | 
पारं दुःखोदधेर्गन्तुं तर यावच्न भिद्यते ॥ 


| 


अति पुण्य-पण्यसे पाई, तुमने यह काया नौका | 
दुखसागरसे तरनेको. तर, मत चूको यह मोका ॥ 


| 

| 
E o 
शारदा प्रोसेससे | 
| 


१६१, जवेरी बाजार 
बम्घई-२ 


Бола 
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BOER GSR SSSR EGE CR BSESSs 


b 
а While purchasing cotton cloth, yarn hessian, m 
@ sacking, carpet backing and other ША 
Jute. & Cotton products, please ga 
| 
@ 
@ We are always ready to meet the exact type of 
а your requirement. a 
@ 


New Gujrat Cotton Mills D 
Limited. 


18 A, Brabourne Road 
CALCUTTA-1 


2 
a 
@ Phone 1 22-1024 
& 22-0734 


23-7906 
Telex : 021-2196 


COTTON MILLS : 
Unit No, 1-Naroda Road, Ahamedabad. 
Unit No. 2-Outside Dariapur Gate, Ahamedabad @ 


@ 
@ 
@ 
a 
С 
@ JUTE MILLS : 
@ 
3 


& 3, 
@ insist on quality production. 


Kanoria Jute Mills, 
Sijberia, Р.О. ULUBERIA 
Dist. Howrah ( W.B. ) 


छर i + == 


SPINNING MILLS: 
Shree Hanuman Cotton Mills 
Я Fuleshwar, Р. 0. ULUBERIA 
E: Dist. Howrah ( W. B.) 
छ CR UE US ESI E ЕЕЕ 
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{ 
{ 
$ 
{ 
$ 
j 
j 
{ 
{ 
{ 
$ 
{ 
Д 
{ 
$ 
| 
{ 
{ 


THE BENGAL PAPER MILL 00 
LIMITED 


* 


Regd, Office 1 
14, Netaji Subhas Road, 
Calcutta-1 


OO0O00€€6000000000 0000 06 OC 000005014008 


21 


Mill: 
Raniganj, West Bengal 


* 


Manufacturers & Exporters of ї 
FINE QUALITY 
“Tiger” Brand Paper 


2eooooooooooooooooooeocoocotee Occ 0cO00OO 00 оч €O 00 


9OO0O0000000000000000000 00000000000000000000000 cod 
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| 
| 
| 
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WITH 
BEST 
COMPLIMENT 


From 1 


Industrial Electric 
corporation 


‘Fropodut ; Power Cables 


& 
‘Hamers’ ойин 


X 562055012 CHILD ену 609662 015903 610852 41662 
ӘК MOOD ९७७७ SSAC 


Sales & Administrative Office 1 
B-Mohatta Market, 1st Floor 
palton Road, 
Bombay-l. 
Phone : 264883 


eua CID COS КО COGI CU 


5e ENE 
X CONO COS COS NoD CE 
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FRE HOW MORE रनर वडर MEER AEN 


With 
Best 


Ж 
8 
E 


Compliments 


From 


sft Sts ts Pe 


ACSES Se IN ON E E 


OOE 


NAN ANAT 


Well 
Wisher 


Scuole लिलि 


инон 
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JK BOND. 


Any paper can The aistinguistea 


ropresentative of your ` 


сагу а message. company, your 


organisation. Tho 


YK Bond carries eoi paper tor tetto 


° heads, documentation 


an a. age. end office stationery. 


JX Bond із a superior 
feg-peper. Sti rong 
Smooth. Extra 


JK Bond, 
Lives up to your пето. 
© Ф JK PAPER 
ағитла .. ` STRAW PRODUCTS LTD. 
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There is only one 


SAFFOLA 


THE KIND HEARTED COOKING MEDIUM 


* 


Are 
: THE 
Bombay Oil Industries 
Pvt. Ltd. 


KANMOOR HOUSE 
281/87, NARSI NATHA STREET, 
BOMBAY - 400009 


f" ПАЛА AP PRPPPIV PILE LA LPP AP LEN ANIA LSS EIU IRR HIRST 725274 NSS CLLR IL SPLLE DELILE 
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_ Ss I अकळ OS SS ts aaa ШИШИ NS 72/02/7022] 


झं यो ह व श्रीरामचर्द्र: स भगवानद्वंतपरमानन्दात्मा 


यत्परं ब्रह्म भूर्भवः स्वस्तस्मे व नमो नमः॥ 
—श्रीरामोत्तरतापिन्युपनिषत्‌ 


छाळनोभ्रळ टोकाराभ 


हाथरस 
z ax : GANESH 


शाखाएं : 
कटर! लेहस्वा, चाँदनी चौक 
दिल्ली-६ 
फोन Чо : २६६९.६४ फोन do घर १ २२८१३७ 
Et! RAMAPATI 


दुकान नं० : ९६ 
तीसरी गळी, मड्गलदास मार्केट 
वम्वई-२ 


EU do 1 ३१०९४० फोन नं० घर 1 २९००८१ 
; वार: KAUSHLESH 


ps —À ney MY, с 

; e Ў 5 ; > A १८९१ NS 
АФ: Tub eM ott #7 Say) 2७९ Sted ५५४ M 
2 AS HM AS 
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pemo a ру 
Š पूर्णमदः quif पूर्णात्पू्णमुद्च्यते | 
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेबाचशिष्यते п 
Sagad सांमनस्यमविद्वेषं कृणोमि व$। 
भ्रन्यो ग्रन्यसमिहयेत वत्सं जातमिवाघ्त्या॥ | 


में आप छोगोंमें सहृदयता, मानसिक पवित्रता और रागः 
दवेषगाहित्यकी प्रतिष्ठा करता हूं । Fa अवध्य गाय अपने छोटेसे 
बछडेसे स्नेहं करती है, वेसे हो आप सब परस्पर एक quur 
प्रेमपूणं व्यवहार करें। 


श्रीपर्णवस्त्रभंडार 


दुकान olo २८, मंगलदास ambo 
Gat गलो बस्बई--४००००२ 
फोन do दुकान : २५८३७३ फोन Чо घर : ३८५२४१ 
बाम्बे डाइंग एण्ड'मैन्यूफेकर्चारंग कम्पनी 
बम्बई 


| 
| 
| (Фе ) कटपोस = थोक विक्रेता | 
| d 
| | 


eet 
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LO LLLI em 
With best compliments from i 


PVT. LTD. 


L 
4 


THE NEW ERA AGENCIES | 


Kamani Chambers, 
82, Nicol Road 
Ballard Estats 


х _BOMBAY-2 


Grams 1“МОЈКО" ` Phone : 262552 


With besi compliments from: 


JAYANT GIL MILLS & JAYANT DIL 


Castoroil all grades, blown castoroil, dehydra- 
ted castoroil, hydrogenated  castoroil, 
dehydra:ed castoroil Fatty acid, 
gelled castoroil, castoroil fatty 
‘ acid split, heptaldenyde, 

undecylenic acid, zinc 
undecylenate, etc. 
13-Sitafalwadi Mount Road, 
Mazgaon, BOMBAY-10. 


Ó———————PÀ— ee m a ma- 


Phone 1 373441--3. —— Telex : 2677 
Grams ; SWEETOIL 29 
|. шшш >> स्स्स SRS ЕЁ. 


न 
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PRODUCTS P. LTD 
Manufacturers & Exporters of | 
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ОНОН НОНРО иуи 


~ FLATTER YOUR FEMININITY 
` WITH 


RE - 


की KHATAU VOILES 


IN 


A Refreshingly Original Array _ 
of 
DESIGNS , 


The Khatau MakanjtSpa 
үй. Со. Ltd 


LAXMI BUILDING 
6-SHOORJI VALLABH DAS MARG 


ЕИН MEDIA MUN Y 


52 


FORT: BOMBAY-400 038 
— Beppe maet aereis oggi 


ooo sor wena 


Ж 
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*च्विल्त्वाज्वणि? 


, इर कार्य मैं इएबर wp ही स्मरण करो 


we ऐसे हैं जो ANIT १ са ही gar "जेते तम्य झो shard 

8 faga को чат देते हैं, करने के लिए हमने अच्छा धाताबरण ही 

gu पेले दुनियादार हैं зетя яф किया अपितु ऐसे पुष्प езй 

जो ईश्र्वर को ही मूल जाते हैं т तिर्माण तषा सामाजिक एव Ys 
C CO КЕД н हर कम ते RIEAN «t nza भी Prot है । 

gnar का स्मरण करते हैं इस प्रकार हमने आध्यात्मिक, नैतिक एज 


मही हमारी wes aaa को भावता को (98 gk ha 
A sat digi में ава किया है। 


VILE ऑरगनाइज़ेशन 


राष्ट्रीय दक्षता एवं атап! 


атт cr काक शा 


सत्साहित्य-प्रकाशनदूस्ट, बम्बईके लिए विश्वम्भरनाथ द्विवेदी द्वारा सम्पादित 
एवं प्रकाशित तथा आनन्दकानन प्रेस, सीके. ३६/२० बाराणसीसे मद्रित। 
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